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एम्‌, एल, एकेडमी, लहेरियासराय ' | 


श्रीकृष्णकान्तमिश्, मन्त्री, वेदेही समिति एवं अरि.ल भारतीय 
मैथिली साहित्य सम्मेलन दरभंगा दवारा दरभंगा प्रस 
कम्पनी लिमिटेड, दरभंगामे मुद्रित ओ प्रकाशित 
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| | भूमिकां 
| भारतीय भाषा? साहित्यभे. मेथिलीक प्राचीनता प्रमाणित भै चुकल 
' अलि । ताहूमे विशेषता ई अछि जे भेथिलीमे जे सबसे प्राचीन ग्रन्थ एखन 
` +- शिक्षाक हेतु उस्कृत भाषा छल जे शास्र कहबेत छल । भाषा शाख्रमे 
| परिगणित, नदि हीइत छल । आधुनिक युगमे भाषा विद्या मानल जाय लागल 
अछि ।(^) संस्कृत जखन सर्वजन बोध्य नहि रहि गेल तँ तकर अर्थ लोक 
, भाषासे होमे लागल जकरा भाषा टीका प्रन्थ कहल जाइछ । भाषा कहलास 
| संस्कृत भिन्न कोनो भाषा बुकल जाइत छल से प्रान्त भेदें! अपन-अपन 
` प्रान्तीय-भाषा लोक बुभेत छल । एहि इक्तिक पुष्टिमे गोस्वामी तुलसीदासकृत 
। रासायणक सङ्गलके ले सकैत छी । गोस्वामी तुलसीदास लिखैत छथि : 
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत्‌, रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि । 
| स्वान्वः सुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा-भाषा-निबद्धमतिमड्जुलमातनोति ॥ 
' एहिमे भाषा निबद्धम्‌? पद्‌ दक्तिक पुष्टि करैछ। ओ हिन्दी वा अवधी वा 
| कोरो प्रान्तीय भाषाक नामोल्लेख नहि कैलनि । हमरा जनैत संस्कत देवभाषा 
| ` ओ तादिसँ अतिरिक्त लोकभाषा थीक। लोकभाषाके मानुषी भाषा कहि 
` बाल्मीकि सेद्दो उल्लेख दैँने छथि। अशोक वाटिकामे जखन महावौरजी 
¦ पहुँचेत छथि तखन सीताक समक्ष कोन रूपे उपस्थित होइ तकर मनहि मन 
| «विचार करेत छथि : | 
| श्रह्ं ह्यति तनुश्चैव वानरस्य विशेषतः । 
| चाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥१७॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । | 
# हु रावणं मन्यमाना माँ सीता भीता भविष्यति ॥१५॥(४8) 
--वाल्मीकीय रामायण, सुन्द्रकाण्ड 
अतः एहि निबन्धमे जतै कतहु लोकभाषा शब्दे/ कहल जेत तकर त 
संस्कृतसे इतर भाषा बूझक चाही । यद्यपि स्वतन्त्र भारतमे भाषाक अनेक 
“यथा : षा 
वर्गीकरण कै ओमरोौट कगा देल गेल अछि । यथा ¦ राष्ट्रभाषा, राजभाषा, 


चेत्रीय भाषा, लोकभाषा आदि | एफ झअदा भाषा, लोकभाषा आदि । ० _ 
(^) देखू. डा० श्रीजयकान्तमिथक इतिहासमे १० श्रीरमानायभाक उद्धरण 
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ww 
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(8) क म० मुरलीघरभा लिखित धमिथिज्ञाभाषा'--मिथित्ना अक १ 
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घरि प्रकाशमे आबि सकल अछि से थीक गद्य-प्रन्थ^ बणेरस्नाकर, संह्गैहि 
कोमलकान्त-पदावलीक रचयिता अभिनव जयदेव, मेथिल-कोकिल मदाकवि 
विद्यापतिके ते हिन्दी ओ बंगलाबला सेहो प्रथम कवि मानिते छथि । ते ते 
पाठयःमन्थक प्रणयन जे भेल अछि, तादिमे सर्वप्रथम कविता मेथिल-कोकि" 
लेक संकलित अलि, से हिन्दी बंगला तकरो । नाटकोक क्षेत्रमे मेथिली लोक" 
भ।षा साहित्यमे सबसे प्राचीन अङि ।* 
एतेक प्राचीन भाषा ओ साहित्य रहितो स्वतन्त्रता प्राप्तिक बाद 
मेथिलीके उचितं अधिकारसँ बंचित रहदै पड़लैक तकर कारण की ? एदि 
प्रश्‍नक उत्तरमे मेथिलीक वत्तेमान प्रगति ओ आन्दोलन पर विहंगम दृष्टि देव 
आवश्यक, संगद्दि भविष्यक हेतु कोन मार्गक अनुसरण उचित से सबेथा 
चिन्तनीय विषय थीक | | 
मेथिली साद्दित्यक इतिद्वास लिखबाक स्तुत्य प्रयास सबसे पहिने 
चिरजोबी डा० श्रीजयकान्तमिश्र कैलनि जे अन्यभाषाभाषी ( मेथिलीसँ 
अनभिज्ञ ) विद्वानक हेतु परम आवश्यक छल, ते ओ अङरेजीमे लिखलनि । E 
हुनके अनुज आयुष्मान्‌ प्रो० त्रीक्ृष्णकान्तमिश्र मेथिलीमे इतिहास लिखि । 
मिथिलाक निवासी, अङरेजीस अनभिज्ञ, मातृभाषा-प्रेमी लोकनिक हेतु 
प्रस्तुत कैलनि । तदनन्तर हिन्दीमे सेहो संक्षिप्त इतिहास लिखबाक प्रयास 
भेल जे पटनाक एंक प्रकाशक प्रकाशित कैलनि । 


१९६१ मे श्री बालगोविन्दझा व्यथितः एम्‌० ए० ( य ) द्वारा तेसर 
इतिद्षास प्रकाशित भेल अछि जे संत्तेपमे वतमान प्रगति धरि पर प्रकाश दैत 


१-'जाहि ठाम अन्यान्य साहित्यक आरम्भ होइछ गीतिकाव्यसँ ताहि ठाम 
हमरा साहित्यक थारम्भ होइछ एहि गद्य काव्यसँ। एहन हयव असम्भव, 
परन्तु उपलब्ध साधनक आधारपर त इएह कहल जा सकेछ ।? 

“वर्ण रत्नाकरक भूमिका प्रू० ७ स्थ० प० बबुआजीमिश्र 
२-देखू-मेथिली साहित्य परिषद पत्रमे प्रो०श्रीतन्त्रनाथका लिखित-- 
“मिथिलाभाषोक नाटकक परस्परा? । 

| ,३-श्रीवैद्यनाथसिंद “विनोद? अजन्ता प्रेस पटना । 
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[ड । अतः साहित्यक गति-विधि, उत्थान-पतन आदि विषयक ज्ञानक हेतु 
उपयुक्त इतिद्दास सब एखन पर्याप्त अलि । यद्यपि ओहि ्राधारपर आरो. 
स्पष्ट रूपे नवीन इतिद्वासक -प्रयोजन एखन अछि, किन्तु पदमे हम केवल 
सथिलीक आन्दोलन पर अपन अनुभवक आधार फर थोड़ बहुत प्रकाशा 
देबाक चेष्टा करब । वत्तेमान युगक न्यों कोना पड़ल) ओकर मित्ति दुबल 
छेक अथवा सबल से बुझबाक देतु पहिने .सामाजिक, शेत्तणिक ओ राज- 
नीतिक दृष्टिएं विचार आवश्यक अधि । 

भारतवषमे नवीन चेतनाक युग उनेसम शताब्दक उतराद्ध छं 
आरम्भ दोइछ | एहदीकालमे एहिठाम वृटिश-साम्राज्यक पूर्ण स्थापना भेल्ल । 
मिथिलाक शासन एक प्रकारे वत्तेमान दरभंगा राज्यक अधीन छल। जन- 
साधारणके बृटिश सरकारस साज्ञात्‌ कोनो सम्पक नदि छलैक | सुख-दुख, 
सुविधा-दुविधा सबमे एक आश्रय लोकक हेतु मिथिलेशे छलथिन, किन्तु 
एद्दी परिवर्तन कालुमे तत्कालीन मिथिलेश महाराज महेश्वर सिंह देहवन्त 
भै गेलनि । मिथिला राज्यक व्यवस्था १९ वर्षक हेतु 'कोटे ऑफ वाड्से!*क 
अधीन के देल देल । मद्दाराज लद्मीश्वर सिंह एंबं मद्दाराजाधिराज रमेश्वर 
सिंह जाधरि वालिग भेलाह तार्धार राज्य संचालनक हेतु चलेत मेथिलीभाषा 
अ तिरहुता लिपिक स्थान पर आन भाषा आ आन लिपि प्रतिष्ठित भै 
गेल छल ।* 


PROT OS 
१-—‘In I860 Maharaja Maheshwarasimha died’, 
| “-ड।० श्रीजयकान्तमिश्न 
२-सन्‌ १२६८ सालक आशिन सुदि अष्ठमोमे पिताक देहान्त भेलापर मद्दाराज 
लद्मीश्वरसिंह पेटक राज्य पदाधिकारी भेलाद्दो ते अत्यन्त बाल्य अ्स्थाक 
भेले ओ अधिकार बृटिश सम्राद्‌ केर प्रतिनिधि लाड मद्दोदय द्वारा कोटे 
/ 4 
आ।फ वाड स नामक साम्नाजी संस्थाक अधीन कयल गेल । | 
न __"मिथिलाभाषामय इतिहास? म० स० बर्शी सुङुन्दका 
३— ‘Now during these years the first stirrings were felt 
from ‘the contact with the west, ° Unfortunately, 
however, they abolished the use of the‘ maithili 
language and script, and established Urdu and. 
Persian in public life, ल्‍ हि कट 
| 
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एहि स्थलमे सबसे पेघ अपराध ( अज्ञॉनस )' महाराज लदमोश्रर 
सिंह द्वारा भे गेलनि जे मेथिलीक द्वित-विरोधक कारण भै गेलेक । मेथिलीक 
चलैत परम्पराक बिनु अन्वेषण केनहि राजकाजक हेतु दिन्दीके प्रण के 
लेलनि । ` 


दिनके सत्रयासे दरभंगामे अङरेजी स्कूलक स्थापना भेल। जखन 
अङरेजीक शिक्षाक प्रसार भेलैक ते संस्क्रतक गढ़ मिथिल्ला धर्सच्युतिक भयसं 


९--बाल्य अवस्थाक कारणे उचित परामशंक अभावमे अपन स्फूर्तिस 
हिन्दीके प्रहण कैलनि। बुकबाक ई थीक जे भावनामे मंथिली रलो 
होइन्द, किन्तु 'ओहि भाषाक एतेक महत्त्व भविष्यमे भे सकेत छैक' ई 
सोचवाक विषय कोनो मनीषीक हेतु भै सकैत छलति। देशमे अङ्रेजी [| 
शिक्षाक प्रवर्तन भै चुकल छलैक, राजसी ठाठ वाटपर सुसलमानी(4) हे 
दरबारक ढंग ढाँचा बनले छलेक (जकर भ्रसादात्‌ गोसाडनिक घरमे 
“लामी? पहुँचि गेल, तखन दलाने धरि तखतपोश रेल तें कोन भारी बात ?) 
स्वयं ओ ओहदी वातावरणे. पाल गेलाह ते अङरेजो शिक्षा ओ हिन्दी 
भाषा दिस ध्यान गेलनि तँ एक युवक महाराजक विचार युगक प्रतिकूल नहिं 
कहल जा सकैछ । हुनक राज्य - शासन प्रजाक हेतु प्रिय छलनि। शिक्षाक 
प्रसारमे, धार्मिक अनुष्ठानमे, सावंजनिक द्वितकायमे उदार चित्ते खच करैत 


छुलाह ।(B) 


2—"When the new Maharaja Lakshmishvarsimha was 
reinstated he was advised to make Hindi instead of 


2 


Persian and Urdu,......... 


A History of Maithili literature’ -ठ० श्रीजयकान्तमिश्र 
ME nsenrisieeor ote EASON RE RR 


मिनी... nr 
(4) मेषसूपा सेद्दो प्रभावित छुलनि । 
(5) देखू म० म० वक्शीजीक "मिथिलाभाषामय इतिहास” पृ० ४२५ त्रयोदश 
7) एश्राम । 
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शा शाक्ञाके प्रद्वणा करवे नद्वि बक | 


) 


्रान-श्रान भापामाषी शत-शत 
तावत धरि प्रथम बी० ए० स्व० 
ै देतु महाराज लब्मीश्वर सिंद छात्रदृत्ति 
डलथिन, जकर उपभोक्ता म० म० ढा० सर गंगाना 


कह र थ मा सेद्दो 
छनाद। पाहु प्रकार अढरेजी शिक्षाक प्रसार मिथिल्रामे भेत्न | 


| दिनके समयमे कवीश्वर चन्दा का ( चन्द्रनोथ का ) एदि दृरारमे 
पहुचलाइ । पाद ठाम इ उल्लेख करब आवश्यक जे भारतेन्दु इरिश्रिन्द्र जखन 
दिन्दीक आन्दोलन आरम्म कनि वादिसँ कतेक पद्िनेसँ कवीश्वर मैथिद्वीमे 


त करत छत्ताद | एदि दृष्टिए आधुनिक युगमे मैथिली दिन्दी्ँ जेठे 
अछ । 


संख्यामे बी० ५० पास करे कगताहर 
विन्ध्यनाथ मा भेल छुत्ताह | एहि 
दैत 


राजकाजस मंथिलीक बद्धिष्कार भेलाक वाद ओकरा देतु एक मात्र 
स्थान रहि गेल छलेक। मिथिलामे शिक्षा दोइत छलक संस्क्रवक ओ तक्र 
माध्यम छलक मेंथिली। एदि तथ्य दिस इतिहासकार लोकनि सुक्म-दृष्टि 
नदि देलनि अछि । एलनो सृत्र-प्रन्थ मेथिलीएक माघ्यमसँ पढ़ाओल ज्ञाइत 
अछि। एहि ठाम ईद्दो कहव अत्युक्ति नदि हैत जे एखनहुँ जे विद्वान 
मिथिलासं बाहर जाय अध्यापन नदि केलनि अछि जो संस्कृत वथा 
मैथिलीस इतर भापामे सृत्रक व्याख्या नदि के सकताइ। ते मेथिलीसँ 
सम्पक संस्क्रतज्ञे विद्वान्‌ लोकनिके रहलनि आ एकर ज्ञीण दशा देखि सबसे 
चेसी चिन्तितो वैद्र लोकनि भेलाह । 


१-'जखन मद्दारा ज लच्मोश्वरसिं परमोदार चरित राजगद्दीके सुशोमित केल 
तखन थोड़ेक देशो पणिडवगण, किछु पहलवान, थोड़ेक मोसादेच दिनका 
सबहिक प्रवेशा तं भेल किन्तु ततेक अङरेजी कानून जल सिंचल जाए लागल 
जे पिच्छड़मे सत्र दरबारीकें पेर बचाए-वचाए चलए पड़न्दि ।'(4) 

मिथिला’ नासिक अंक १ वष १ प्० १२ 
२--देखू--म० म० डा० सर गंगानाथमा लिखित मिथिलाक अघोगतिक 
निदानक समोक्षा ।' 


निदान्क छा की । न ननिननन-न-ननननननन-नननननननननननननन-+-+--+- न 
३-देखु--प्रो० श्रीरमानाथमा लिखित-म० म० डा० सर मरा जीवनी । 


(4) देखू. 'मियिलामापा” शीर्षक निवन्ध म० म० मुरल्लीधरमा । अरबी फारसी 


प्रचारक समय सेद्दो एदिठामक पणिडत लोकनि प्रचार करेत छुल्ाइ-*न बदेत्‌ 


याविनीं मापां प्राणेश कण्ठगतैरपि । 
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मेथिलो-साहित्यमे नवीन चेतनाक द्वार कवीश्वरे द्वारा उद्घाटित 
भेल अछि । ओ गद्य, पद्य, नाटक," शोध कायं सब दिस? प्रवृत्त भेलाह । 
समय झागोँ ससरि चुकल छक्ष मद्दाराजाधिराज रमेश्वर सिंह सामाजिक 
संगठनक नेतृत्व अपना हाथमे उठा लेलनि। अपन संस्कृति ओ साहित्य, 
धर्म ओ जातिक मयोदा बचेबाक देतु सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक ओ 
धार्मिक संस्था सभक संगठनक आवश्यकताक अनुभब लोक करे लागल 
छल। पहन संगठनक महत्त्व शिक्षिते वर्ग बुझेत छलाह । संरक्षण कोनो 
एहन विशाल व्यक्तित्वक अपेक्षित छल जाहिसें आधार सुदृढ़ रहि सके। 
एहि युग धरि धनक ततेक प्रतिष्ठा भे चुकल छलेक3 जे साधारणो धनवान्‌ 
लोक समाजमे सुखियाक स्थान ग्रहण के चुकल छल। महाराजाधिराज 
रमेश्वर लिह्‌ ते ओहि बंशमे अवतीण भेल छलाह, जाहि वंश पर लक्ष्मी ओ . 
सरस्वती दूनूक कृपा बनल रहलनि अछि, अपितु ई कहक चाही जे लदमी तँ 
खरस्वतीके कतेक ठाम किने छथि, सरस्वती लदमीके एही बंशामे किनलनि । 
हिनके नेदृत्वमे सामाजिक संगठन भेल । हिनक नेतुस्वमे लोकरे आस्था / 
भेलैक तकर एक आरो कारण छल । हरिद्वारमे गुंगाक मुख्य धाराके बान्हि . 
नहरि द्वारा पंजाब दिस ले जेबाक आदेश जखन वायसराय देलथिन तं 
काश्मीर आदि देशी नरेश लोकनिक अम्रघर भै ओहि आदेशमे मिथिलेशे 
परिवत्तेन करोलनि। गंगा सन पवित्र धाराक पुनसुद्धारक भेलाह ते 
अपर भगीरथ”क उपाधिसँ विभूषित कैल गेलाह । 


१--पुरुष परीक्षाक मैथिली अनुबाद, मिथिलाभाषा रामायण, चन्द्रपद्यावलो, 
अहदल्योद्धार ( नाटक ) जे अपूर्णं रहलनि । 


२— Versatile genius, can be claimed Father of modern 
maithili Literature ॑ 


= ड[० श्रीजञयकान्तमिश्र 


__ ३-देखू मासिक पत्र मिथिला प्० ३१५--ब्राह्मण समाजमे सरस्वतीक अपेक्षा 
. ८५ „2 ल्क्ष्मीक अधिक आदर भेने... 
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» धार्मिक अनुष्ठानमे हिनक सहयोग देखि विद्वत्समाजक दिशस॑ 
“धर्मरस्नोकर? उपाधि से हिनका प्राप्त छलनि'। ई एक दिस भारतधमं 
महामण्डलक संरक्षक छलाइ, जाहि माध्यमसँ सनातनधर्मक रक्षा दोइत 
छलेक । स्वामी दयानन्द सरस्वतीक नेवृत्वमे आयंसमाजक आन्दोलन 
चलि रहल छलेक जे विशुद्ध वैदिक धर्मक नामपर ब्राह्मण धमंके. पाखणंड- 
पूणे घर्मेक संज्ञा देत छलेक । कर्मकाणडक रत्वाथं ई संस्क्रव मद्दाविद्यालय; 
विद्योलय आदिक स्थापना सेहो कैलनि जाद्विमे वेद्‌, कर्मकाण्ड, घमंशास्र, 
न्याय, व्याकरण, 'वेदान्त, मीमांसा, काव्य, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद 
आदि समस्त शाक अध्यापनक व्यवस्था कैलनिः | धमंसमाज संस्कृत 
कालेजमे कर्मकाएडक स्थान बनवौलनि२, कर्मेकाएडक ग्रन्थ सभक “उद्धार 
करोलनि, सभक प्रकाशन भेलैक। दृश्यगणनानुपार प्चाङ्गक व्यबस्था 
करोलनि, ( सुनल अछि जे दरभंगामें वेधशाला” निर्माणक आकांक्षा सेदो 
` छलनि जकरा पूर्ण नहि के सकला ) । 

एकटा अदूसुत काज ई आरो केलनि। प्राचीन मन्दिर सभक 
जीर्णाद्वारक अतिरिक्त भारतऊ प्रत्येक तीथं ओ प्रमुख नगरमे राजकीय 
प्रासादक संग देव-मन्दिरकै स्थापना करैत गेलाह, जाहि ठाम कमसे कम 
तीन व्यक्ति मैथिली-भाषी निश्चित रूपे रहै लगला । राज्य-कायंक विस्तार 
ओ व्यवस्था ताहि रुपे, कैलनि जे दस हजारसँ वेसी लोकके आश्रय 
भेटि गेलेक । 

हिन्दुत्थक रक्ञाक चिन्ता सेद्दो दिनका रहैत छलनि जाहि कारणे 
हिन्द: विश्वविद्यालयक स्थापनामे स्वयं ५ लाख टाका दै भिछुक ब्राह्मण जकाँ 


१--देखु--मिथिक्ञाभाषामय इतिद्दास-- 7४० ४४३ 
२जेना--रमेश्वरलता महाविद्यालय दरभंगा, कपिलेश्वर स्थान संस्कत 
विद्यालय, लोहना विद्यापीठ, लक्ष्मीपुर संस्कृत, 'विद्यालय, राजनगर सस्कृत 
विद्यालय, आदि 
३-'सवंश्रेष्ठतमे मुजफ्फर पुरे विद्याल्येऽध्यापनम्‌ । 


स्वोकत्त बिनियोजितोऽभवमद्दो सत्कर्मकाणडत्रये ॥ 
म०म० वर्शी मुकुन्द शर्मणः जीवन चरित्रम ए० १८, 


\ 
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प॑० मदनमोहन मालवीयजीक संग भित्षा-पात्र ले सब देशी नरेशक तै 
पहुँचलाह। ( यद्यपि एकरे प्रसादे, पछाति मेथिलीके उक्त विश्वविद्यालयमे 
स्थानो भेटलेक, भने बादमे कोनो संगठन अथवा व्यक्ति एहि. हेतु आरो 
प्रयास कैने हो ) किन्तु एतेक होइतो सरकारी काजमे मैथिलोक प्रवेशक कोनो * 
उद्योग नद्दि कैल गेल, एतवा धरि सत्ये* । एहि हेतु संस्कृतज्ञ तथा मेथिलीक 
हितचिन्तक किछु आक्रोश? सेहो करैत छलाह । | 
सामाजिक संगठन जे १६१० ई० मे भेल तकर नाम भेल मेथिल 
महासभा, किन्तु ओहिमे सदस्य बनबाक अघि हारी भेलाह केवल हरिसिंह- 
देवीय व्यवस्थाक अन्तगंत परिगृहीत मेथिल ब्राह्मण आओ कणकायस्थ मात्र, जे 
मदाराजाधिराजक निकट सम्पकमे छलाह । एहि संगठनपर दुनू गोट 
प्रभाव छल। एक तें ओहि समयमे आन-आन जातिऊ जातीय संगठन से 
रहल छलैक, दोसर ओही समयमे वंग-विच्छेद्‌-आन्दोलन चल्ति रहल छलेऋ । 
मिथिला अथवा तिरहुत बिहार नामक नव-निर्मित-प्रान्तक अन्तभुँक्त कैल |] 
गेल, ( हू हेतु मेथिलीक भविष्यक सम्बन्धमे गम्भीर चिन्तन कैनिहार डु)ऑ 
कम चिन्तित नहि भेलाह ) तेहन स्थिंतिमे अपन राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ 
रखबाक हेतु जातीय संगठन आवश्यक भै गेल छलैंऊ । 


ही 258 


१--जाहि करुणागारके "मिथिलेश? रुचिकर, किन्तु मैथिली भाषाक उन्नतिऊ 
देतु कनेको उत्साह नहि, यदि दैवात्‌ कनेक उन्मुनो होइतहुँ छन्दि तं तेहन- 
तेइन राज प्रधान मिथिला-लवण-भक्त हाउ लोकनि छथि जे मेथिली 
कलकत्ता युनिव्सिटीमे सफन्न मनोरथ परन्तु बिहारमे-'दुर-दुर छी-छी ।? 
म० म० मुरलीधर झा, “मिथिला? अंक १ वषं १ प्रृ० १३ 
२--हमर त विश्वास अछि जे यदि पचीस वष पूवं मेथिलोक स्वीकृतिक देतु 
यत्न कयल जाइत तँ आइ. विहारक भाषा हिन्दी नहि, किन्तु मेंथिलो 
कहदनेत। --श्रीभुवनेश्वरफा त्री. ए. आनसं तथा प° श्रीरमानाथभा 
थी. ए. आनस 'मिथिल्ला? वर्ष १ अंक १ प० १५ 
३-६.सब त जे किछु, जे तेहन महापुरुष लोकनि विच।र कलन्हि जे परम 
याज्ञिक विश्व विख्यात मिथिला देश, तिशहुत ओ विदेह नदि कद्दाए विह्दार 
< /भए गेल !!! म०म० मुरलीधर मा, 'मिथिला' वर्ष १ अंक १ ५० १२ 
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~ # एमहर जातिमे बाल-त्िवाह) वद्वि, कन्या-विक्रय, निरर्थक 
जातिक अमिमान)१ एमहर थोड़ बहुत अङरेजी शिक्षाक सम्पकर्स आचार 
ओ निप्राक प्रति श्रनास्थाक भाव? समाजमे बदि रहल छलक ते पदि» 
सब दोषक निराकरण, खरी शिक्षाक प्रचार, संम्क्रतक संवद्धन तथा मेडिकलमे 
छात्रक प्रवृत्तिक देतु छात्रवुत्तिफ व्यवस्था आदि कायक ग्रपनोलक, किन्तु 
मैथिलोक देत कोचो ठोस कार्यक्रम एकरो सोमाँ नहि. अयलेक । १६१६ 
मे आबि कै मैथिली साहित्य परिपदू ( मिथिलामापा साहित्य परिषद ) क 
झायोजन मंथित्र महासभाक अवसरपर कल गल । 

भाषा ओ लिपिक” प्रचारार्थ एदि अवधि घरि अनेक प्रकारक प्रयाख 
चलि रहल छल। किन्तु मेथि मद्दासमाक उद्देश्य ओ नाममे मिन्नवा 
रहलाक कारणे परिणाम ई भेल जे मिथिलामे निवास करितो मंथिल 
ब्राह्यणा ओ कर्णकायम्थक अतिरिक्त लोक अपनाके अमेथिल बूमे लगलाइ, 
संगहि मेथिली साट्टित्यकें अपन भाषा - साहित्य मानव हुनका सभक देतु 
निविद्र मै गेलनि, जकर प्रभाव एखन थार समाजपर अछिए। यद्यपि 


En: 
१ की देतु भेल खल माथल् तीर नारा 
पिथ्यामिमानरत चेत अरे ! हतार? श्रीविरंजीव भा, बी. ए* वी. एल 
‘मिथिला’ अंक २ वषं १ पृ० ६३ 
| "द्विज कुल जनमि जञनां जे जानं कुजा वान्हक ताग 
तकर मेष भूषण टिर घत श्पन खसाल पाय 
दिटुम टाम टका दिशि टक घ माति अपन बढ़भाग, 
सुयशा पूर्व पुरपक झरजल ज ततहु ५ गाल दाग 
_--महाकवि श्रीसीतारामझ्का -- मिथिला वषं १ प्रू० १ 


३ "आदि देशक घम कर्म देखि सभ देश दासत्ब स्वीकार करेत छल वादि 
देशक लोकके सदाचारष्रेक ज्ञान नदि!” श्रीन्रिनोकनाथमा, मिथिल्ञा ९०२०६ 
४- देखू 'मिथित्ला’ मासिक पत्रक सम्पादृकोय ४० ४६८ 

४ देखु--/मिथिला” सम्पादकीय 9० ४८ 


Scanned by CamScanner 


Er” 


३७६ Re; 

E < 2 मम न्तिक 
“मिथिलायांभवः मेथिलः’ एहि व्युत्पत्तिक अनुसार पद्दि भ्रा निबारणक ५ 
प्रयास तहिएसं होइत रहल अछि ।' तथापि एहि भान्तिक निवारण एखन 
धरि भै नहि सकल अहि । 

३ पहिने कहि यल छी जे मेथिलीक चिन्ता संस्कृतश्ष लोकनिके 
छलनि, मुदा एकरा बिसरबोक नहि चाद्दी जे एदि भाषा सादित्यक अतीत- 
गौरव-गरिमापर सबसे पहिल दृष्टि पड़लनि डा०जॉज म्रियसंनक जे कलकचामे 
बंगालिओक कंठसं विद्यापति रचित भाव विभोर पद सुनने छलाइ 'आ 
मिथिलाक हृदय प्रदेश मधुबनीमे रहि कपिलेश्वर, राजेश्वर जाइत मेथि" 
ललनाक कंठसँ सेदो वैह पद सब सुनलनि । हुनक उत्सुकता प्रेरित कैलकनि, 
तखन ओ सहायता लेव आरम्भ कैलनि, से कवीश्वरेसँ। एहि प्रकारे अङरेजी 
जननिद्दारक कोन कथा स्वयं अङरेजे एकर मूलके -सिंचित केलनि, किन्तु 
एहिठामक अङरेजी ज्ञाता सहायक नहि भै सकलथिन से भेलथिन. संस्कृतज्ञ | 

यद्यपि संस्क्रतज्ञोमे किछु लोक एहन छलाह जे कवीश्वर द्वारा होइत. 
सहत्त्वपूण कायस भीतर-भीतर ईष्यी करत छलथिन आ अप्रतिष्ठ करबाक 
हेतु पडयन्त्र रचेत र ददेत छलथिन जकर फलस्वरूप कवीश्वरक पद्‌ सब समय 
समयपर राग, तात, छन्द, लय, भाषा, भाव दिक करौटीपर कउल 
ज्ञाइत ठलनि। «दि प्रकारफ ,छाहम्मन्यताक कारणे मथिलीक प्रगति 
घछवरुटं हॉउत रहलक अब | 

भाषाक चेत्रमे एक घ्ान्ति सनबोध आपन “कुष्णुजन्मः मे आरम्भ 
के चक्कत छलाइ। ओ 'देसिल बजाना सत्र जन मिट्टा'. क ममें बुझेत छलथिन 
ते ठे 5* शब्दावली, जे शब्दक पजियाड़ीमे ज़यवार (बाभन) मांनल ज्ञाइत 
छल, प्रयोगये अनलनि । कवीश्वर ठेठ शब्दावली, उपलक्तण, वाग्धारा 


« 


१ देखू (क)-म०म० मरलीधर भाक नित्रन्थ, “मिथिला? ए० १३ 

(ख) टाकुर्‌ धर्गलाल सिद्रक-“मेथिल ककरा कष्दी? मेथिलोक अंक ७ 
वर्षं २ {०,२३ 
२ हरि पनु दृथगर गोड़गर भेल, 'पहरेक अड़रा कड़रा पड़ल', 'गुड़कल्न 
गुड़कल मिड़कल जाय' 'सर सर कय घर पेलि घाय! 'सकटक अकट 
बकट सब फूटल' आदि--कविवर मनबोध 
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* घादिपर अद्भुत अधिकार? रखैत छलाह, हुनक रामायण एहि सभक छोट 
आन कोषे छुनि। किन्तु “भाषा कवि? कहि दिनको प्रति हीन-भावना उत्पन्न 
कर षाक वेष्टा चलेत छल । एखनहुँ ठेठ शब्दावलीक प्रयोगके एक वगं- 
बिशेषक लोक द्दीन भावनासं* देखितदि छथि आ बत्तेमान कालमे शब्द्पर 
अद्भुत थधिकार रखनिद्दार मद्दाकवि श्रीसीतारामझाक रचनापर एइन 
दोषारोपण कैलो जाइत छुनि। तथापि मेथिलीक द्वितचिन्तनक प्रवृत्ति 
संस्ङतेक विद्वानमे देख जाइत अछि । [ 

अङ्रेजी रित्ता प्रसार भेबो कैल त सरकारी राजकाजमे मैथिलीके' 
कोनो स्थान नहि रहलाक कारणे. ओदि शिक्षामे सेदो कोनो स्थान नहि 
रहलेक। परिणाम स्वरूप अङरेजो शिक्षा प्रास कैनिद्ार, जनिका संस्क्रतसं 
साक्षात्‌ सम्पक नदि रहलनि, से मेथिलीओसँ उदासीने रहलाह। एकर 
पृष्टिमे हम (मैथिलो १९२५ ई० प्र० ३४) श्रीमोलालालदास्रक लिखल 
निम्मलिखित उद्धरण उपस्थित करेत छी-- | 

“जनता मूखे अछि । शिक्षित समाजमे दू भाग अछि एक ते अङ्रेजी 
पढ़ल व्यक्तिक अओर दोसर संस्क्रवज्ञक। अङरेजी शिक्षित व्यक्ति एक तें 
पण्डित लोकनिक अपेक्षा थोड़ छथि दोसर अहिमे अधिक व्यक्ति टाका कमाय 
केबल अपना स्वार्थ खार्धनके जीवनक एकमात्र उहश्य बनौने छुथि ।.... .. 

दोखर दल पणित लोकनिक अछि । यथां पूछी तँ अद्यापि अदी 
दलक प्रभाव मेथिल जनवापर अछि । परिडववर्गके संस्कृत साहित्यक ज्ञान 


बेरा रहैत छेन्ह किन्तु सामयिक ज्ञान नदि रदलास ओ दोष अन्वेषण नेदि 
के सकेत छथि ।! ` * ः 


& (Canda Jha had) wonderful mastery over the language 
appropriate idioms and figures of 89९९०)... ... ....... .... . . 
Laldasa tried to follow the lead given by Canda Jha in 
his Rameshvara Ramayana,.....t does not have the 
variety of metres and Ragas, the command over the 
vocabulary, idioms and proverbs, and the poetical qua- 
lities of Canda Jha’s Ramayana. 
“डा० श्रीजयंकान्तमिश्रक इतिदास ५७०, ]] प० ८७ 
१ देखू--'मेथिली साहित्य परिषद पत्र” अंक १ वर्ष १ से प० श्रीकाश्चीनाथमा 
'ढिरण'क निषन्ध 'मेथिलीक शरद समाज + 
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एहिठाम ई कहब अस्युक्ति नदि देत जे म० म० डा० सर गंगानाथमा ल्‍ 
ज॑ कनडेरिएँ मैथिली दिस तकलनि त तकर कारण संस्कृतस साक्षात्‌ सम्पक' 
छुलनि। ओहीठाम हुनफे सुपुत्र डा० अमरनाथमा, जे अपन वैदुष्यक 
प्रखादे' विश्वमे ख्याति प्राप्त केने छलाह, माद्ुभाषाक सेवा ओहि अनुपातसे 
नहि कै सकलाह । ओवा तें श्रोत्रिय - ब्राह्मण बंशमें उत्पन्न हेबाक कारणे 
संस्कृत अनभिज्ञ नदिएँ छलाह, अपितु उदू साहित्य पयन्तपर अपन अदूचुत 
अधिकार ओ रुचि रखैत छलाद्‌, किन्तु ओ जतेक उचच पद्‌ सभक प्रतिष्ठा 
बढ़ौलनि से मेथिलोके, नदि प्राप्त भै सकलेक। एहि दृष्टिएं म० म० डा० 
श्रीउमेशमिश्रक प्रयास स्तुत्य छनि आ मंथिरीभाषी जे एहि आमारके 
स्वीकार नहि करताह से निश्चय निष्पक्ष इतिहासक पछपर कृतन्न नामे, 
अङ्कित हैताह्‌ । Pr 5 
संस्कत शासक ज्ञान गरिमाक प्रसादे अत्रत्य विद्वान लोकनि भारतक 
विभिन्न भागमे जीविकोपाजन हेतु पूर्वदिसे रहैत आयलु छथि। अङरेजीः 
शिक्षाक प्रसार एवं यातायातक सुविधाक कारणे एहि संख्यामे दिनानुदिन 
बंद्धएं होइत गेले 5, आ मिथिलामे आषा-सा हिस्यक प्रति उदासीनता देखि 
` प्रबासमे रहनिहार पण्डित लोकनिक सदु्योगसे मेथिशीसे सेहो पत्रकारिताक 
युग आरम्भ भेल तथा अनेक प्रकारक सङ्गठन होमे लागल जाहिमे सूचनाथे 
किल्लु संस्थाक नामोल्लेख करेत छी । हे 
१ मैथिल शिक्षित समाज ( कलकत्ता ), २ मेथिल सम्मेलन तथा 
३ सुबोधिनी सभा (पटना), ४ सथिल युदक संघ (अड़ाइडंगा ओ पूर्णियाँ), 

५ बंगीय मेथिल ब्राह्मण सभा (मालदह), ६ संयुक्त प्रान्तीय मेथिल महासभा ` 
( आगरा, अजमेर, ्रलबर, जवल्पुर, हाथरस, इटावा झाँसी, जैत-मथुरा ) 
आदि। एद्वि संस्था सभक द्वारा भाषा, संस्कृति, समाज एवं साहित्य सब 
तत्रमे उन्नतिक मागे प्रशास्त करबाक चेष्टा दोइत रहल । ४ 

मिथिलामे एदि समयमे धामिक आन्दोलन नहि भेल* से नहि कहल 

जा सकैछ्ठ । गोवध निरोधाथ मद्दाराज लदंमी धरसिंह सेह .गोरक्तिणी सभाक 


१ देखू-“मेथिली साहित्यक इतिद्दास” परर २५४--प्रो० श्रीकृष्णकान्त मिश्र | 
२ "आलोच्य अवधिमे कोनो उल्लेखनीय घामिक आन्दोलन मिथिलाक भूमिमे 
नद्दिभेल? 'मेथिल्ली सादित्यक इति११९०प्रपद्सो ० श्रीबात्गे बिन्द्का व्या थित! 
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प्र कक 


[ "क्षय 


° Do ~~ २९ 
खुंगठन अनेक प्रान्तमे करवौने थेला तथा रखवारीमे पाँच से बीघा गोचर 
भूमि तथा पाँच सै टाका वार्षिक सद्दायता* देत छलथिन । दरभंगा गोशाला 
सोसाइटी आइ एकासी-बिरापी वपरस सेवा के रहल श्रद्धि। हि न्ठुत्वक, | 
सनातनधमक* एवं संस्कृत विद्याक रक्तार्थ महाराजधिराज Rs जे 
काय केलनि से उपर कहते गेल अलि। तथाएि होइतनहोइत आयसमाज्ञी 
आन्दोलनक प्रभाव थोड़ बहुते पड़बे फेल । छोटा लोक सब ब्राह्मणक प्रति 
अविश्वास करै लागळ। मासी ,श्राद्ध केनिहार तेरद्ा आरम्भ केलक,3 सब 
वगेमेः सामाजिक व्यवस्था ढील* ढाल भै गेल छलेक,- स्वभाषा वकते 
सभक प्रति अनास्था बढ़ल जा रहल छलक, जाहिस धार्मिक जगवमे भोतर 
भीवर भयङ्कर हासक भय बद्ल जा. रहल छले 5 । एमहर अङरेजी शिक्षाक 
कारणे वेशभूषा पर्यन्त बदलल जाइत छल आ संगदि संस्कृत अर्थकरी. 


“विद्या नहि रहि गेल लेक ते पैथ-पैध विद्वान्‌ लोकनि सेदो अपना धीया- 


-पूताके अङरेजिए शिक्षा दिस प्रवृत्त कै रहल छलाह । इ. छलक सामाजिक 


धामिक ओ शेक्षणिक स्थिति । 


पत्र युगक आरम्भ | 
. ह्नि धरातलपर -म्थिलीक न्यों पड़ रहल छल जाहिमे संस्कृतमे. 


लिखित उपदेशारमक कथा, नीति, सुभाषित आदिक अनुवाद गद्य पद्य सब 
क्षेत्रमे चलि रहल छल । 


\ 


rr सारा जाया एच उ 
१ देखू “मिथिला भाषा मय इतिहास” प०४३१-म०म० वरुशी मुकुन्दका 


२ जखन सनातन वैदिक धर्म पर भिन्न-भिन्न प्रकारक आक्रमण भय रहल 
अङि तखन की विदेदक मिथिल्ञा वदिक धर्म रक्षणाथ उद्यत नाहि होयत ?... | 
हमरा दृढ़ विश्वास अछि जे सनातन वदिकधमंक उपासक दमर मैथिल 
समाज एहि धर्मके भिन्न-भिन्न प्रकारंक आक्रमणसँ रक्षा करताह ।? 

“-१० श्री देवनारायण भा, मिथिला-पु० ६१ 
३ देखू--कुमार श्री गज्ञाननद्‌ सिंह लिखित 'विहाड़ि! कथा । 
४ 'संमाजमे कम व्यक्ति एईन जे भय रहित भै स्पष्ट रूपत सामाजिक निय- 
मक विरुद्धाचरण नदि करैत होथि | सम्प्रति समाजमे अनेक प्रकारक कुत्सित 
संस्कार आबि उपस्थित भे गेल अलि जाद्विथ उन्नति हैब असम्भव प्रतीत: 
होइछ ।' --१० परमेश्वर मिश्र, मिथिल्ला . ० ४३३ ' 
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काशी मंथिल-पणिडत लोकनिक ति । दिन्दोक उद्धारक युग, . 
प्रत्तेक साहित्यकार बाबू इरिश्नन्द्र द्वारा हिन्दोक आन्दोलन बल पकड़ि'नेने . 
छल । काशीमे ओना त सम्पूर्ण भारतक लोकक संगम दोइते रहैत अनि । 
एही सब कारणे मेथिलीक उद्धारार्थ ओहू ठामक विद्वन्मएढली ञ्राकांच 
भेला आ मिथिलामोदक जन्म भेलेक। एमहर दरभंगा ओमहर काशी 
दूनू ठाम अनेक संस्था संगठित भेल जे शोध, प्रकाशन आदि कार्यके मुख्य 
रूपे अपनोलक ताहिमे प्रमुख छल-मेथिल कब, मिथिला रिसच घोख्राइटी 
मिथिला पबूलिरिंग कम्पनी, भेथिली साहित्य सभा, मथिल्ञ विद्वज्जन 
समिति आदि । 


जखन वर्णाश्रम धर्मपर संकट", संस्कृत शाखक उपेच्ता भै रहल 

छलेक, ई स्वतः सिद्ध अछि जे शित्ताक आलोकसँ आलोकित संस्कृतश्षक 
बाहुल्य रइलाक कारणे एही दूनूक रक्ता विशेष महर्वक काज बूफै जाय! 
लागले छल । अतः ओकरा श्रप्रगतिक सूचक बुकब झथवा बो मिल कइब 
विवेक शुन्यताक परिचय देव थिक। ओहि कालमे ते एक दिश भ्रन्थमालाक 
रूपमे धमशाखक प्रकाशन? एवं धर्मक रक्षार्थ बशाश्रम धर्म सेवक समिति 
स्थापना एहने-ए्ने काज सामाजिक उत्थानक देतु आव्रश्यक छळ संग. 
देश, जाति, धम आदिक गौरव. बणन द्वारा जनसाधारणमे स्वाभिमाबक 
सावना जगेबाक काज प्रमुख बूझल जाइत छल | ते प्राचीन विद्वान लोकनिक 
परिचय, मिथिलाक इतिद्दास,* खरी शिक्षाक उत्थान आदि साहित्यक अंग 
भे गेल । किन्तु पद्िसं ई नदि बूमक थीक जे एतावन्मात्र बिषय छत्त अपितु 


के 


१०-देखू 'मेथिली' ४० १६ श्रोगोबिन्द्मिश्र काव्यतीर्थक निवन्ध, 
२--देखू 'मेथिली? पृ० २५ | 
३--देखू “मेथिल्ी’ ४० २५ 
४-वेखू 'मथिली' (० ३१ प० ताराचरणमाक लेखं 'मेथिल्ञ विद्वान! तथा-- ` 

प० ५४ नन्दृकिशोरलाल्क लेख 'शंकरमिश्र' आदि. 
५ ~ देखू मैथिली? ० १० ३४ नम्वकिशोरलालक लेख 'मिथिक्षोक इतिहास | 
बेल. मेयिली' पु० ४० भोनगेन्द्रकुमरक कवि “ल्ली कत्तव्य. , 
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खद्धड़ ओ चरखा जे राजनीतिक चेत्रमे क्रान्तिकारी परिवत्तेन आनि रहल छल 

ताहू दिस प्रोत्साइनक हेतु विचार व्यक्त कैल जाइत छल" देशा दशा, . 
मिड्याभिमान, स्वास्थ्य रक्षा, समाचार पत्रक उपयोगिता, भाषाक स्वरूप 
निरूपण, समाजक स्थिति ( बृद्ध बिवाहक विरुद्ध समाचार प्रकाशित होइत 

छल )* वेचाहिक कुरीति, संघशक्ति, आर्थिक अवस्था, व्यवसाय, प्राम्य 
संगठन, ओद्योगिक हास, मौटभाषा ओ माठ्भूमिक मद्दत््व, मैथिली लिपिक . 
रक्षा, राजनीति ओ समाज नीति, नाट्याशास्र, इतिहासक महत्त्व, साम्यवाद) 


बिकाशवाद्‌, करविवेचना आदि-आदि विषय साहित्यक हेतु परिगृहीत मै 
`` गेल छल । 


ओहि युगमे कतेको निर्भीझ लेखक ओ पत्रकार भेलाइ जे समाजक 
? उन्नतिक हेतु उप्रसं उम्र. विचार व्यक्त -करवामे नहि. दिचकिचाइतः छलाइ। 
मंथिली, भारती, - मिथिला आदि अनेक पत्र ओहो जागरणक प्रमाण थीक । 
अतः बत्तेमान प्रगतिक महलक जे न्यो देल गेल अछि से अत्यन्त सुदृढ़ 


अछि जकर प्रसादे मेथिली भाषा साहित्यक उन्नति हुतवेगे' सै रल. 


यीसम शताब्दीक प्रथम चरण पी न्योंके सुरद करबामे लागि गेल। 


कबीश्वर चन्दा शोधकाय दिस प्रवृत्त भैं चुकल छलाह से डा० ग्रियर्सनक 
जिज्लास्ास प्रभावित भे, तकरा आगाँ आनि कै हृदयंगम कैलनि स० म० 


वैयाकरण केसरी स्व० प० परमेश्वरका, जकर फलस्वरूप मिथिला तत्त्व 
विमर्शक प्रणयन केलनि । स्व० नन्दकिशोरदास “मैथिलो? पत्रमे मिथिलाक. 
इतिद्वास लिखब आरम्भ केने छलाइ, जकर बहुत अंश क्रमशः प्रकाशित भै 
चुकल अछि, एमदर बर्तमान दरभंगा नरेशक वंशक इतिदास म० म० बक्शी 
मुकुन्दका लिखलनि आ पत्रकारिताक माध्यमसँ स्वदेश स्वभाषा, स्वसंस्कृतिक 
प्रति प्रेम भो गोरबक उदूबोधन करेत नबोन प्रतिभा सबके प्रोत्साहित करेत 


| १-३ेखभमेषिणी' इन्ध... -  ...॒ २औ० 
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रहलाह१ म० स० प० मुरली घरमा आ नाटकक चेत्रमे नवीन युगक आरम्भ 
कैलनि स्व० जीवना तथा हुनका बाँहिः पुरैत रहलथीन साहित्य रन्नाकर 
मुंशी रघुनन्दनदास । एदि युगमे पद्यक धारा यदि अप्रतिहत गतिएं बिते 
रहल ते संगहि गद्य साहित्यक जे बिबिध प्रकार जेना-इतिहास, शोधकाय 
कथा, उपन्यास, नाटक, निबन्ध आदि सब चेत्रमे प्रगति आबि चुकल छल । . 
एही परम्परामे म० म० डा० सर गंगानाथभाक "वेदान्त दीपक, स्व० बाबू 
च्ेमधारीसिहजीक 'सांख्य खद्योतिका? आदिके राखल जा सकैत अछि । मोदकं 
माध्यमे निवन्ध साहित्यके परिपुष्ट करबोक प्रयास बड़े जोरशोरसँ चलि 
रहल छल जाहिमे युगक अनुकूल एवं स्थितिक अनुकूल विचार सब व्यक्त 
केल जाइत छल । भने आधुनिक इतिहासकार डपदेशात्मक एवं. बोकिल: 


Fo 


१- देल डा० श्रीजयकान्त मिश्र लिखित--^ History of Maithili 
Literature’ ओ लिखैत छथिः-~A number of new writers ‘were 
. encouraged to.write iri it $ ‘suchas, Trilocana Jha,.Rama- 
candra Mishra, Anupa Mishra, ‘Kusheshvara Kumara 
Sitarama Jha, Jyotishi- Baladeva Mishra and Umesha 
Mishra ड 
२--(क) देखू प्रो०श्रो कृषणकान्तमिश्र लिखित 'मेथिली साहित्यक इतिहास?। 
ओ लिखैत छथिः-आरम्भमे निबन्ध उपदेशात्मक ओ. व्यंग्यात्मक छल, 
जकर स्वरूप म०म० झुरलीधर झा द्वारा, सम्पादित मिथिला मोदसे प्रस्तुत 
कल जाइत छल! विषय सभ छल-देशोन्नति वाद्‌ प्रतिवाद, मिथिलाक 
 आत्तनाद, धर्म विचार, शिक्षा प्रणाली, स्त्री शिक्षा, सविनय निवेदन, 
उन्नतिकी ?........ ..एहि सभमे सामाजिक दोषके दूर करबाक प्रयत्न छल । 
म०म० जीक आत्म रक्षा! नामक निबन्ध मालामे जीवनक अत्येक अंग पर 
प्रकाश भेदेछ । स्पष्ट वादिता शो शैलीक प्रौदृताक हष्टिमे महामहोपाध्याय 
जी सन निबन्धकार भेटब बड़ कठिन अङ्ि। : 
३-'मिथिला मोदमे सुन्दर तथा शाशक्त निबन्ध सभ प्रकाशित होइत छल । 
परन्तु ओ निवन्ध सभ मूलतः उपदेशात्मक तथा सामाजिक समस्या पर प्रकट 
कल गेल विचारस बोमिल. छल । 'मंथिली ` साहित्यक इतिहास? 
¬ श्रीवांलंगोबिन्द्मा “व्यथित 
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_बिशेषणसं विभूषित करथुन, युदा वर्तमान गद्य साहित्यक महल ऑओही 
न्याँपर ठाइ़ अछि । 


झोहि युगमे संस्कृतस भेल मैंथिलीमे गद्य पथक अनुवाद,'जे कबीर 
चन्दका स ल जनसी दनजी ओ कुशेश्वरकुमंर 'घरि प्रचुर परिमाणमे -तंथा 
छिटफुट 'रूपे तकर बादो द्दोइत रंदल अथवा एखन घरि होइत आबि. रहल 
"अङि, -तकरा किछु गोटे पंछुआयल रहब “बुमैतःछथिं, परन्तु 'एहि प्रकारक 
"कोयं मैथिली साहित्य अपनः संस्कृतिके पकड़ने रहल आ एकरा एक प्रकारक 
शुणो कहंक चाही, जाहि प्रसादै मिथिलामे आचारंक प्रति निष्ठा बनल रहि 


- पदयुगकमलेते आदिशक्त प्रणम्य प्रणमंदखिलदेने सब्वंदे ये जनानाम्‌ 
अथ पुरुष परीक्षा शद्ध भांषानुवांदं रचयति कविचन्द्रस्तीरभुक्त3्वेचोभिः 
१ कर्वीश्वैर द्वारा अनूदित पुरुष परीता १२६६ सालमे राजंदरंभंगा प्रेसस 
प्रकाशित भेल, जकर भूमिका हिंन्दीमे लिखल गेल अछि, जाहिंस महाराज 
लदमीश्वर लिंक विद्याप्रेम एवं तत्कालीन मैथिलीक प्रगंति पर प्रकाश पंडिते 
` अछि, संगंहि दिन्दीक को स्थिति , मिंथिलामे लेक, ताहू पंर पूणे प्रकाश 
पढ़छ | ई भूमिकाः कोन विद्वान द्वारी लिखते गेल अंदि, तांदि नामक उल्लेख 
नहि अछि । इऽ एंकर संशीधंन कने छलाह चुंम्बनमा नैयायिक, जे निम्नः 
. लिखित पदस स्पष्ट दोइछ : 


श्रीचन्द्र कवि मित्रेण पवित्रेण यशस्विना । 
शो घितस्तकक विज्ञन श्री मच्चुम्बन शम्मणा ॥ 


हिन्दीक एक टा नमूना सेदो उपस्थित करबाक लोभ संवरण नहि केल जाइछ। 
ते ओकरो उल्लेख क३५ देव उचित । पुंरुष पेरीक्षाक भूमिकामे कहल अधिः- 
“बंद देशमे प्राचींन,पणिडत लोक संस्कृत .गरा ओ, पद्य बनाते थे) भाषांमे . . 
निराद्र बुद्धिते कोइवड़ी पुस्तक नहि. बनाया ओ राजा लोक भी केवल संस्केंत - 
' बिद्या, बिसेष जानते थे केतने भाषा उश्चारंण भी नदीं करते थे? आदि । 
२ प० श्री ईशनाथमोक "शकुन्तला, . मृच्छकटिक, प० ओ जीवानन्दठाकुरक . 
“भास नाटकाबकी,?' प० भीम बनाय माक “विक्रमो वेशीय' पं० औगोविन्दमाक 


. 'मॉलविका रिनिमित्न” आदि boda 00070 600 FT आह. 
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सकल । दाव ओहि आचारक प्रति ओ निष्ठा नहि रहि गेल अछि आ एहो 
कारणे समाजक चारित्रिक पतन द्वुतगतिएँ दिनानुदिन भेल जा रहल अछि । ` 
ख्रेदक बात ई जे आधुनिक साहित्यो ओददिमे सहयोग दै रहल अछि । कदबाक 
हेतु किछु अहम्मन्य लोक विद्यापतिओके घोर श्रज्ञारिक कह्दि नाक सुं 
कोचियावशु) किन्तु एखन जाहि प्रकारक यौन आकर्षण ओ .उद्दीपन सम्बन्धी 
साहित्यक निर्माण भै रहल अछि, तकर तुलनामे मद्ाकवि जयदेवक “विघटय 
जघन दुकूलम्‌? पयेन्त मातुं खा जाइत छनि-।- ई संक्रामक रोग मैथिलीओ 
साहित्यक क्षेत्रमे तरुण कथाकार लोकनिके असि रइलनि अलि, जकरा 
साहित्य शब्दक मर्मरपर्शी अथ-बोद्धा नीक कथमपि नदि कहिं सकैत छथि । 


` साहित्य शब्द हितक भावक द्योतक थीक, एकरा द्वारा समाजक 
.. अहित कथमपि नहि दैबाक चाहिऐक। ई अवश्य जे साहित्य समाजक 
दपण थीक। आकरे. प्रतिविम्त्र साहित्यपर पड़तैक; किन्तु दपंणमे लोक डू 
` अपन मुद्दे देखैत अछि, आनः अंगपर दृष्टि अपनहि पहुँचबामे समर्थ रद्वैत 
'छै$। अपन ददाथ पैरक मेलके लोक दर्पणक सहायतासँ नहि देखैत अछि । 
साहित्य सत्य, शिव ओ सुन्द्रक प्रतिष्ठापक थोक । आहार-निद्रा-मय-मेथुन » 
आदि नेसर्गिक प्रवृत्तिमे मनुष्य पशुसँ कनेक भिन्न नहि अङि । ओकर विशेषता. | 
भोकर धम थिकैऊ* । ते नैसर्गिक प्रवृत्तिके उद्बुद्ध करबाक देतु साद्दितयक 
सषि इप्सित नदि छैक । साहित्य ते मनुष्य स्वभावगत दुर्बेलताक निवारण 
अआ सत्प्रवृत्तिक उद्बोधन द्व।रा जे सुपरिणाम उपलब्ध होइत छैक, तकर चित्र 
स्रोकॉमे उपस्थित कैनिहार थीक । 


निरुशश्य थथवा दुरुहर्यस सृष्ट साहित्य अपन नाम प्रतिकूल 


प्रभाब समाजक थन्तरवल्मे विकीण करत। आइ 'रोजी रोटी? पर्यन्त साहित्यक ,, 
बिषय बूझल जाइत अछि । _ | 


Er 


काब्य, त्ताटक आदि साहित्यक प्रमुख अङ्क मानल जाइत अळि । 


१ "आदार निद्रामय मेथुन सामान्यमेतस्प्रु भिनराणांम् rd kis 
धर्मों हि तेपासबिकों पिशेषों घर्मेण. दीना; पशुभिः स्नान: 
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*,काव्य* एवं नाटकक* उदृश्य निरूपण करत आचाय लोकनि भर्थ-घर्म 
काम-यश-आयु-दित-बुद्धि-वद्धन-लोकोपदेंश आदिक उल्लेख करेत छथि। 
ई भारतोय दृष्टिकोण थिकेक । एदन शोधल दृष्टिकोण अन्य देशीय.साहित्यमे 
नहि, ते यदि मंथिली साहित्य एहि वादक विवादमे अपवादे बनल रहल त॑ 
एकरा एक दृष्टिए नीके* मानक चाही । एहिसं मौलिकताक र्ते होइत छेक। | 


यद्यपि एहि. मध्य हिन्दी साहित्यमे अनेक धादक जन्म भेत्ञ । : 
अङरेजी शिक्षामे दिन्दीक प्रसुखता रहबाक कारणे अबढरेजी-शिज्षा प्राप्त . 
व्यक्ति मेथिलीओमे-वादक परिकल्यना करे लगलाइ आ ओदी बटिखरासँ. 
` _एकरो नाप तौल आरम्भ भै गेल । पतबा अवश्य जे से सब दोइतो मेथित्ञी- | 
साहित्य अपन माटि पानिक गुणके छोड़लक नहि, ओ एंखनंहुँ बेसी रस . 
 एह्दीठामक माटि पानिस प्रण करत अछि जकरा परम्परावाद्क नामे 
_ “अभिहित कै पश्चिम देशक चश्मा लगौनिद्दार एकरा पछुआयल्न-बुझेव. छथि, 

- किन्तु वस्तुस्थिति से अछि नदि. । नवीन प्रयोग जतेक भै रहल अछि ताहिसे , - 
बुद्धिक विलासी लोक भने अपनाके कृतार्थं बुझेत दोथि, किन्तु जनसाधारण 
पर ओदि प्रकारक साहित्यक प्रभावके . नगण्य बूकक चाही । भविष्योमे 
विश्वविद्यालीय शित्ताक सीमामे किछु दिन आबद्ध रदि सक से भिन्न बात, 
किन्तु जनकण्ठमे -स्थान ग्रहण करबाक. मनोरथ एदि प्रकारक साददित्यक . 
मोनेमे रहि जेतैक, .ई निश्चित। 'देसिल बयना सब जन मिद्ठा? जे मेथिल 

कोकिल कहने छथि से (सब जन मिड्टा' क सोमाग्य एहि साहित्यके नदि। 


१ 'धर्माथकाम मोंतेषु’ वैचक्षण्यं कलासु च 

` करोति कोत्ति' प्रीतिञ्च साधु काव्य निषेत्रणम्‌ः--'भामह'. 

चतुवगंफल-प्राप्ति सुखादह्प धियामपि-*विश्वनाथः 

२ धम्म यशस्यमायुष्यं हितम्बुद्धि विबद्धनम्‌ ' 

लोकोपदेश अननं नादयमेतद्‌ भविष्यति'-भरत मुनि 

३ आधुनिक मैथिली साहित्यके पाश्चात्य प्रभावक एक सूत्र नहि बुंकर थीक, 

अपितु मिथिलाक नवजागरण्स प्लावित ओ वाताबरणक अनुकूल बृझक 
चांदी ( मैथिली साहित्यक प्रति विचार ) श्री प्रियरंजन सेन "` ` 
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आथिकणभूमि 


बीसम.शवाब्दीक पूर्वाद्धेमे. मात्र पचीस बेंक अभ्यन्वर दूदू गोट _ 
विश्वयुद्धक . संग प्राकृतिक विपयेय सेहो अद्भुत भेल । ओना तँ।भारतेक.इति- _ 
दासमे, _मुदा खास के मिथिलाक इतिद्दासमे. १९३४ क भूकम्प अविस्मरणीय _ 
रहत। एहिठामक जन-जीवनपर जहिना विश्वयुद्धक प्रभाव पड़ल, तहिना 
१६३४ क भूकम्पोक । ` अन्तर ` एतने जेः युद्धक प्रभाव अप्रत्यक्ष रूपे. बढ़ेत- ` 
बढ़त तखन परिलक्षित भेल आ मूकम्पक प्रभाव प्रत्यक्ष रूपे पढ्लञः। तेसर 
प्रभाव स्वातन्त्र्य आन्दोलनक आ चारिम प्रभाव डाक तार एवं: यातायातक-' 
पर्याप्त सुविधा" ,भेटलासँ गरीब बोनिद्दारक प्रवास गमनक' प्रचुरताक - 


पड्लेक। आर्थिक.लेत्रमे पक क्रान्ति भेलैक । 


प्रथम विश्वयुद्धक काल घरि राष्ट्रिय चेतना जनसाधारण 'पयन्त' नह ` 

` पहुँचल छल, किन्तु तकर बादे महात्मा गांबीक भारतीय' राजनीतिक रंममंचः _ 
... पर उद्य. भेलनिं। हुनक जादूकः अंसरि छल; जादि : राष्ट्रियः चेतनाः 

` दिलकोर सुदूर देद्वात घरि पहुँचि -गेलं । et , 
१९३४ क भूकम्प भौगोलिक स्थितिमे' अनेक प्रकारक परिवर्तेन आनि. 
` देज्ञ़क। जे चऽर छुलेंक से भीठ बनि गेलेके; कतेक नदी मड़ने सेल; कतेक' ` 
इनार पोखरि भथन भेल।.एतेक घरि जे प्रथ्वीक उवरतामे कमिक हास आरम्भ 
चै गेलेक । आम, जायु; लताम, कटर प्रशत जे सामयिक फल छल, -जे' सव॑- 


जन सुलभ छल, से कम फड़ी देवे. लागल-अछि । एमहर कमला' अपनः पैटे' - 


` बदलेत रहृढी, ओमहर कोशी पच्छिम मुद्द दौड़लीह, मलेरिया-आदि- परान्त-- 
` च्यापी संक्रामक रोगक प्रसार दोइत गेलेङ। एकःव्सिः मिथिलाक. प्राम्यजीवन / - 
एहि सबसे अस्तव्यम्त होमे लागल, दोसर दिद विज्ञासिताकसामग्री; बिदेश: | 
प्रचुर मात्रामे,पहुँचै लागल । ते. नागरिक जीबन: सेहदन्ताक- विषयः बनिःगेलः। ` 
आर्थिक चेत्रमे एदि सबसे अद्भुते क्रान्ति, भेलेकः। ` अक्षरेजीःशासनकप्रभ्राक्े ‰ 


१ ओदिसँ पूर्व घोड़ा, दाथी,,खड़खडिया आदि. संवारी छल जे पे्ेःलोकक देतु _ F 


साष्य-़ल। साधारण स्थितिक लोक'सब्रारीपर चलङ्लाक कल्पनो नदि करैत छल. 
१-पहि प्रसङ्ग मेंथिल्ली साहित्यक, इतिद्वासमे ` श्रीषालगोबिन्द्मा,, “व्यथित'क 
विचार द्रष्टञ्य थीक । ५ हि MN 
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संसारक संग सम्पक बढ़त गेलेक आ देनिक जींवनमें आबैवेला नितान्त: 
आवश्यकः वस्तुः पयन्तक देतु: क्रमहि लोकः नगरकः मुखापेक्षी ` होइत गेल्ञः। 
बहुतो वस्तु विदेशासः आबे लागलः छल। एहि सक्ष कारणें गृ उद्योगपर 
अतिशय अधलाद्द प्रभाव+पड्लेक.। गृह उद्योग. नष्ट-अष्ट होमे लागल^ । 
गाममे बसनिद्वार तेली, चमार, कोइर, लोहार, ज)लहा, कमार, धोबि, नोआ 
सभक वंश परम्परागत जोविकापर बड़ पैध धक्का लगलैंक । परिणाम स्वरूप 
ईद्दो बग भूमिपर अवलम्बित ` द्दोमे लोगल । पर्याप्त भूमि -उपलब्थः नहिं 
रइलाक कारणे ग्राम्य जीवन. व्यतीत करब दुरूद होइत-गेलेक ।: लोक. शहदरक 
: आश्रय लेव्रे लागलः। ` कलकत्ता, कानपुर, जलंपाइरुड़ी+- मोरङ, रंगपुर).-: 
दिनाजपुर, लालमुनो,,पुड़ेनि्ा. दिस. ऐदिठामळ.लोकक. धरोदि. लागि गेल | 


`. पहि बसर अनेक वेष, अनेक भूषा, अनेक भाषा, अनेक बोलोक सम्पकं . 


बढ़ लागल । एद्दी माध्यमस राष्ट्रप्रेम, स्वदेश प्रेम आदि भावना जोर 
` पकड़लक | स्वदेशी प्रचा रकःआनन्दोलनक सूत्रपात: सेदो' एदी अबधिमें भेल । 
बिदेशी; वस्तुकः वदिष्कारक आन्दो नः एदि संग्रि भेल; किन्तु: मिथिलाः चेत्रपर 
एकर-बे्ीः प्रभाव नहि.पइलः।. ची आन्दोलन: अवश्य- जोर. पकड्लकर । 


a) 


१ देखू--श्रीविद्यापतिर्सिद् लिखित “उद्योग ओ व्यापार? प्ृ० २६ । 


२— देखि जेठ प्रचण्ड. ज्वाला परम. क्लेशरु आगरी | 
` ` , त्यागि मेला तोथ घूम घरहि बैसू नागरो ` 
` बसि. नः व्यथ विताविय। चरखाः चारुः चलाबियः. : 
देखि देश-द्रिद्रता नभ घुमरि घुमि घन मालिकः-। 
कानि अश्र अषाढ ढारथि बसन बिनु लखि बालिका 
सूत सुभग तनु काढियः। बिइचि वसन तन घारिय। ` ˆ “ 
_माप्त साबन. करथु दर दर विकल.बेक्ळ;बिदेशिया।.- . ; ` . `... 
. कहाँ. मन दय पीर बाँदू सूतः काटू देशिया। | 
` `. देशकः सबःधन वाँचत ! भरि" उर थरथर कॉपत। ` ˆ 
`. दूरि चिल्ताःकरूः भादवः' बसि; भवनः विभावरीः।' . 
बारि बातो घरू चरखा. करू.बरखा. आखरो |... 
“मुप? बिपत सब घीतत देरा कठिन रन जीतव। ' | 


( चरखा चौमासा ) मिथिला-४५२ प० छेदीमा 'मधुप 
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चर्सा पदिनो मिथिलामे चलिते छल, किन्तु ई जीविझा नद्दि छल । चख. - 


आन्दोलन अनाथ धवा सबके जीविकाक समाधानमे- आंशिक सदायतौ -... 
अवश्य पहुँचोक्ञऊ | वादेमे ते अखिल भारतोय चर्ख प्रतियोगितामे मिथिला ` 
अनेक बेरि प्रथम, द्वितीय दूनू स्थान प्राप्त करैत रहल" 


एद्दी आर्थिक पष्ठभूमिसँ रस प्रण कै आधुनिक मेथिली सादित्य 
नवीन स्वरमे बाजै लागह.। स्वदेश ओ स्वभाषा प्रवि प्रेम उत्पन्न करबाक. 
हेतु ओहि समयक साहित्यकार  संज्ञग्न भै गेलाह। एक-दिस सामाजिक,. 
आर्थिक, राजनीतिक ओ धार्मिक चेत्रमे परिवत्तेन भै रइ छल आ दोसर 
दिस सांधक लोकति अपन आषा साहित्यक अभ्युत्थानक हेतुं धैर्ये पूबक | 
साधना-निरत छल्ाइन। ` fo 


मथिली साहित्यमे नवीन युगक .सूत्रपात द्दोइत. अछि पत्रकारितास, oF 
जकर. -भूमिकामे* कवोश्वर -चन्दामा, डा० जोज म्रिअर्न आदि अदूभुत. . | 
प्रतिभाशाली विद्वान देखि पड़त: छथि। मेथिलीमे शोध कार्य आरम्भ ` 
भेल, से मिथिलञामे मेथिल द्वारा नदि, अपितु प्रथमे अङरेज ओ बंगाली 


१ श्रीमती फूलदेवी नवादा दू बेरि पुरस्कार पौने छथि । 

हरिपुरा कांग्रसमे जयगोविन्द्मिश्रक माताके - १२५ नं० सूतपर प्रथस 
पुरस्कार १९३७ ई०। | 

'मिथिला बन्दना”, मिथिलाक लक्षण वैचित्रय!, मिथिलाक पू गौरव ओ 
पर्तेमान दुरवस्था”, 'देशोद्धारक हेतु भगवान सं प्राथंना?, 'मिथिलावासीसं 
उपालम्म', 'घिक्षार?, मिथिलाक क्रन्दन', 'उदूबोधन?,. 'चेतावनी?, “उपदेश? 


“हपालम्भ', 'घन्यबाद्‌’, 'अनुताप’, 'सान्त्वना' एहि शीर्षक सभसे बर्तमान 
शवाब्दीक़ आरम्मिक कविगणक हृदय झो भावनाक अनुमान कयल जा _ 


धकछु । “मथिली सादित्यक इतिद्वास’ पु० २९९, प्रोऽभ्नीकृष्णकान्तमिश्र। ` 


i] 


qe 
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विद्वान द्वारा । एदिठाम गात्र सूचनार्थ शोधकार्येकत्तीक नामावलीक उल्लेख 
_ के देब उपयोगी बूमि रहल छी। जखन शोधकार्य श्रोगणेश भेल . तखने 
` पत्रक. प्रकाशनक आवश्यकता अनुभव केल गेल। मेथिलीक प्रगतिमे 
-- एद्दि शोधकाय सभक बढ़ बेसी महत्व छैक। शोघकार्यके शग्रसारिव 
करबाक श्रेय जनिका लोकनिके” छनि से संब विद्वान थिकाइ--म० म० हर- 
प्रसाद शास्री, पी, सी. बागची, बाबू राम सक्सेना, डा० सुनीतिकुमार 
चाडुञ्यो,3 डा० शह्दीदुल्ला, डा० श्री सुधाकर झा, डा० श्री जयकान्त मिश्र,* 
. मदापणिइत राहुल सांकृत्यायन, श्रीसुकुमारसेन, डा० शिवप्रसादर्सिद,' | 
.डा० श्री सुभद्र झा,° श्यामनारायण सिंह, प्रो० श्रीपूर्णीनन्द दास," डा० : 


f 

:. १¬वरणरत्नाकर क. Intr०d५८६।०॥ मने डा०: श्री सुनोतिकुमार . चटर्जी 
लिखैत छथिः | ; 

Pandit Haraprasida’s note roughly indicates the 

subject matter of the work | 

२--कोर्ति लता, ` 

३- बण रत्नाकर, 

४ .A History of Maithili literaturer तथा' Folk literature 

of Maithili 

४--दोद्दा कोष 

` ६-कुमार श्रोगंगानन्द्सिह 'मेथिली साहित्यक प्रगति'मे सूचना दत छुथि-- 

पटना विश्व विद्यालय त मेथिली बिषयक निबन्धक हेतु डो० लिटुक 

उपाधि प्रदान कैळक। प्रयागोक विश्व विद्यालयमे 'डाक्टर'क उपाधिक _ 

हेतु मेथिल्ञो विषयक निबन्ध परीत्षाथ स्वीकृत कैल गेज़ छेक ।? 

७ Formation of Maithili language of Vidyapati | 

s—A History of Tirhut, क 9) 

९-मेथिल्ली खोक गीत RFS, ° 
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श्रोललितेश्वर झा, डा० श्री उमेन्द्र ठाकुर, श्रीरमानाथ झार, प०* श्री 

जीबानन्द ठाकुर,3 प्रो० श्रीकृष्णकोन्तमिश्र,* प्रो०श्रीराधाकृष्ण चौधरी, ` 

प्रो० श्रीशलेन्द्रमोइन का, श्रो रमानाथ, आंदि। किछ संस्था सेहो 
एहिमे अपूवं संहयोग देलक-जेना राज लाइत्रेरी दरभंगो, बंगाल एंशियांटिक 
सोसाइटी कलकत्ता,“ उड़ीसा रिसच॑ सोसाइटी, बिहार राष्ट्र भौषां परि- 

षद्‌ पठना, आसाममे 'बिरंचिकुमार ःवरुआ, -एमहर 'विद्यापति पर बाबू 
` भी नगेन्द्रनाथ गुप्त, ° श्रीखगेन्द्रनाथ मित्र, श्रोविमानविदवारी -मज्ञुमदार ११ . 

स्व० प० शिवनन्दन पङुर,१२ श्रीनरेन्द्रनाथ , दास “विद्योलंकारः१३ आदि 
.'बिलक्षण काय करैत गेलाह । एहि परम्परांमे प० खुद्दीका ओ प० बबुआजी . 
'मिश्रऽ४क नाम विसरले नदि जा सकैछ, जतिक 'अथक प्रयासे वर्शरत्नाकंरक 
` “प्रकाशन भेल तथा राज परिडत श्री बलदेवमिशभ्र 'रागतँरंगिंणी, -चन्दा” फोक 
` रामायण तथा चन्द्रपद्यावलीक सम्पादनके बहुत पैध योगदान कैलनि। 


... आधुनिक प्रगतिक मूलमे शोधकार्यं, पत्रकारिता, पाठ्य विषयमे 
` मैथिलीक स्वीकृति, शिंज्षित समुदाय द्वारा नाटेंकक, अभिनय, ` विद्यापंति 


R—A History of Mithila. . * 
२--अलयी कुल प्रकाश ` `. i 
` ३_अरिपनध्रकाश ` 
४-मेथिली साहित्यक इतिहास । . 
३ भाध्चुनिक भेयी साहित्य. .. . . 
MES Zim Mg BS I 
७-- मथिली साहित्यके श्रीमधुपज्ीक अवदान न he 
ग्-बणरत्नाक .. ow pe 
<--विद्वार का साहित्यिक इतिहास, ह, हर 
१०--बतर॒त्नाकरक ' [7६700७८४०० -में ।डा० 'श्री सुनी तिकुनार चटर्जी 
. लिखैव छथि | :—According ‘to :a ‘tradition current in 
.. Mithila, which ‘his been given by Mr. Nagendranath- 
_ gupta-in the Introduction to his edition of the poems. 
“OF Vidyapadesy OD 58 nant क, ९ 
११-विद्यापति प्रदावली.. .. , ¦ । ` ` ` 
१२-मद्दाकवि बिद्यापतिः rs sn 
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१३०६ रानाकर 0 500 80 7 0 ० 


| 


i, hls MR ४ 
oC Nt SON 8 


= fi 7६ ह*, 4 i 3 
f ! * iss Yk ME ६ ७ हि 0020१ 
८ २ fi NRA 00 (0 एक 3 7६६४, गा |; } 
te F { ‘4,rt ee 4:26 205 Rh k gi 
t र 08 FONeRTAIES Eas MCRL AE { HR NR u's 20408 आह 2825). 


६१ 


Scanned by CamScanner 


२९, 5 छ 
स्ति पवे एवं कवि सम्मेलनक बहुत पैघ हाथ अछि । पहि ठाम एद्दी विषय | 
पर प्रकोश दै आन्दोलनक इतिहासे समाप्त करब।' शोधकायक प्रसङ्ग. | 
विशेष विवेचन करबाक अवकाश एहि ठाम नहि ते पत्र कारिताक विकासक 
क्रम देखू। 

० श्री जयकान्त मिश्र अपना इतिहासमे ग्यक विकाश पर प्रकाश 

देत लिखैत छुथि- “The chief instruments which helped its 
growth were the rise of Journalism" *‘the history of 
modern Maithili literature is closely allied to the history 
of Maithili Journalism 

परो० श्रीकृष्णकान्त मिश्र अपन मेंथिली सादित्यक इतिदांसमे लिखैत 
छथिः-~'मेथिली पत्र कलाक विशेष अध्ययन कएलास वतमान मथिली 
साहित्यक निर्माणक आधार ओ तथ्य प्राप्त होइ । ज्ञानक प्रसार, जन 
साधारणक हेतु मनोरंजन, पाठकक संख्यामे बृद्धि एवं नवीन कक्षाकारक 
उद्यमे मेथिली पत्र पत्रिका पर्याप्त सहायता प्रदान कएलक ।? 
_ प्रो०श्री बालगोबिन्द का व्यथित? अपन इतिहासमे लिखैत छथि 

` 'प्रकाशनक सुविधा, तथा पत्रकांरिताक उन्नयन, भोषाक एक रूप निर्धारण | 
करबाक प्रयत्न तथा शब्द कोषक बृद्धिस आधुनिक गद्यक निर्माणमे अप्रत्या- 
रित सद्दायता भेटलैक अछि |”. एदि संभक सारांश ई जे मेथिलीक आन्दो- 
लनक क्रममे ई अनुभब कैल गेल जे गद्य साहित्यक भणएडारके' पुष्ट केल 

जाय | एकर पुष्टिमे मेथिली साहित्य परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित मेथिली गः 
सुमाञ्जलिर भूमिकामे उल्लिखित श्रौभोलालाल दासक निम्नलिखित ` 

बिचार उपस्थित कैल जा सकेछ~ 'मंथिलीमे प्यक जतेक प्रचुरता अछि, 
ततबा ग्यक नहि ओ कलकत्ता बां काशी जाहि ठाम मेथिली एक स्वीकृंत 
भाषा अछि ( विश्वविद्यालयक पाठ्य विषयमे ) ततय गद्य ग्रन्थक 'अभावमे 

आनेक वषसँ पाह्य पुस्तकक कोनो उपयोगी परिवतन नहि भए सके, ते ई 

छोट संप्रद उपस्थित कएल गेल ।? र 


साधारणतः ई देखल जाइछ जे प्रकाशनक सुविधा नहि भेटला. पर 
` गद्य लिखबाक प्रबृत्ति, लिखबाक, हेतु बाध्य नहि करैत छक | पद्यमे ने अविक. '.. 
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३६२ ` के EE 
काल अपेक्षित होइत छैक ने विशेष अध्ययन “ओ श्रंम। कोनो भावना 
ममे" स्पर्श करैत छैक, पथ्य लिखबाक. उपयुक्त वातावरण मानस जगत्मे 
स्वयं बनि जाइत छैक, किन्तु गद्यमे कथाके छाड़ि आन कोनो प्रकार गद्य 
लेखन अध्ययन, समय ओ श्रमक विशेष अपेक्षा रखैत अछि । पत्र-पत्रिकाके 
विविध विचारसं विभूषित करबाक उद्दशयसं सम्पादक लोकनि गद्य लिखबाक 
हेतु बाध्य करैत छथिन अथवा स्त्रयं कोनो विचार प्रकट करबाक उत्सुकता. 
होइत छैक तं प्रकाशनक सुविधा देखि लेखक स्वयं प्रवृत्त दोइत छुथि। ते. 
गद्य सादित्यक विकासमे पत्रक प्रयोजनीयता बहुत बढ़ि जाइत छैक । | 


एहि दिशामे सव प्रथम प्रयास १९०५ ई० मे भेल जकर श्रेय प्रवासमे 
निवास कैनिहार विद्यावाचस्पति स्व० {मधुसूदन झा ( जयपुर ) तथा राम- 
भद्र ओमा ( मुख्य न्यायाधीश, अलवर स्टेट )के छुनि। एहि पत्र द्वारा 
मैथिली साहित्यके आधुनिकतम बनेवाक प्रयासक क्रममे दृशंन, गणित 
स्वास्थ्य, मूगोल, व्याकरण आदि सम्बन्धी साहित्यक - निर्माणक संग स्रामा- 
जिक दोष गुणक विवेचन सेद्दी होइत छल । एदि पत्रक फाइल देखबाक 
सोभाग्य हमरा नहि प्राप्त अछि (यद्यपि अजमेर मपयिल महासभाक अधि- 
वेशानसँ घुरैत काच ( १९५६ ) जयपुर पहुँचे 7 प्रथम काज हम यह कैल जे | 
विद्यावाचस्पतिक पुत्र प० श्रो . प्रद्यम्न झाक डेरा ताकि, हुनकाले द्वितसाधनक 
किछुओ बचजञ खुचत अंक देखे देबाक उत्कएठा जनोलिअनि, मुदा दुर्भाग्य . 
सँ एको अंक उपलब्ध नदि भेल। डा० श्री जयन्त मिश्रक इतिहासमे ` 
उद्धूत कैल निम्न लिखित गद्यांशस एहि पत्रक. नोति पर पूण ध्रकाश पड़े 
अड्धि-'जनिका स्रहिके हाइा-हीदो, लल्ला-चप्पो, गीत-कवित्तक अतिरिक्त 
गम्भोर लेख सबहिक रसास्वोद्क योग्यता नहि छेन्ह, ताहश व्यक्तिक ग्राहक 
नहि रहत्रास दित-साधनक कीनो त्रुटि नद्दि |” १९०६ मे काशीस मिथिला 
मोद्‌क* प्रकाशन आरम्म भेल्ञ। ओकर प्रकाशनमे केतेको व्यक्तिक सह्योग 


4 


१-मेथिल दितसाधन अंक २ पृष्ठ ३ नूतनवस्सरारम्भ । 
२--मथिल्षी साहित्यक प्रगतिमे कुमार श्री गंगानन्दू सिंदजी लिखैत छथिः= 
म० म० मुरलीधरमाक समयमे, ओतय ( काशीमे) मेथिछीक. एक. 
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° छलनि । स्व० अच्युतानन्ददत्त, म० म० मुरलीधरमाक जोबन वृत्तमे लिखैत 


छथि—'मद्दामह्ोपाध्याय जी ्पन परममित्र मदिनोथ पुरक (निवासी ) 
` ख्यातनामा ज्योतिषी, संस्कत कोलेजक द्वितीयाध्यापक प० दीनानाथ मिश्रक 
आम्रइ, काशीस्थ मथिल विद्वानक सम्मति एवं अपन सुयोग्य शिष्य प० 

रोश्‍वरकुमर (भू० पू० सम्पादक “मिथिला? )क सोत्साह आयोजनसं 


.  मथिल विद्वज्जन समिति? क स्थापनाके “मिथिला मोद? नामक मासिक 
पत्रक संचलन आरम्भ कैलन्हिग।? एदि पत्र द्वारा भाषाक एक स्वरूप 


निद्धोरण भेल। ई हिन्दीक प्रबल आ बमण प्रतिरोधक संग भाषाके 
संस्कृत बहुलताऊ प्रवृत्तिक दिवस मोड़ि, जन जोवनमे व्यवहृत भाषाक दिस. 
इन्सुख कैलक । मेथिलीक मासिक पत्रमे ई सतवसे दीघंजीवी भेल। निमी- 
कवा एहि पत्रक प्रथम गुण छलेक, एकर मुख्य कारण ई छल जे महामहो 

पाथ्याय जी ( सम्पादक ) स्वरथं विचार स्वातन्ड्यक पत्तपाती छलाह. ।3 


१९२७ ई० धरि प्रकाशित एहि पत्रक कोनो प्रति देखबाक सोभाग्य 


. सेहो हमरा नहि प्राप्त अछि । हूँ १९३६ सं ४१ घरि जे प्रकाशित द्दोइत 
` रहल, ताहिमे सं डिरकुट्‌ कतिपय अंक देखबाक अवसर भेल अछि अवश्य, 


किन्तुं अपन किछु विचार एहि प्रसंग देआक साहसके दम्भ मानैत हंम 
“मारती? क सम्पादकक मतक उल्लेख कै देव उचित' बुमेत छी । - जखन 


प्रधान केन्द्र बनि गेल । ३१६ मे ओ "मिथिला मोद? नामक एक 


मासिक पत्र चलीलेन्ह । निर्भीता, व्यंग्य, मैथिलत्वक समर्थन, मंथिली 


भाषाक ओजस्विता ओहि पत्रक प्रधान गुण छलेक]। र 


१-गद्य कुसुमाञ्जलिमे संकलित अच्युतानन्द दत्तजीक लिखल म०.म० ` 
मुरलीधरमाक जीवनी प० ९७ 

२-मन्दार मैथिल मह्दासभामे .म० म० ज्ञी मैथिल मदासभाक , कोनो 

कायवाही ,हिन्दीमे नहि दो तदर्थं एक प्रस्ताव पास करोने छलाइ'। देखू 
दृ्तजी लिखित जीवनी प्रृ० ६६ | 


, ३-दिनक सामयिकता, विचार स्वातन्त्र्य तथा हास्यप्रियताक निदशन ते 
` प्रसिद्धे अछि । प० १०० ( गद्य कुषुमाञ्ञलि ) gt 


a 
_ 
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इपेन्द्रनाथझा एम्‌० ए० एल्‌०-एल्‌० बी० एकर पुनः प्रकाशन आरम्भ कैलनि 
त अपन विचार व्यक्त करैत बाबू श्रीमोलालदास लिखैत छथि :-- 

जे मोद मैथिली साहित्यक आलोक निविड़ अन्धकारहुमे अक्षुण्ण 
रखलक जे मैथिलीक सेवहिमे स्त्रधर्मे निधनं श्रेयः मानेत आयल तकर पुनः 
प्रकाशन पर ककरा हर्ष नहि होएंतेक । एतदर्थ श्रीयुत प० पेन्द्रनाथमाजी 
एम्‌० ए० एल्‌०-एल्‌० बी० महोदयके जतेक धन्यवाद्‌ देल जाय से थोड़ 
थीक ।......सेथिली सादित्यमे. मोदक एक निर्दिष्ट स्थान छेक, निश्चित 
व्यक्तित्व छेक तकर रक्तहिमे मोदक विशेष उपयोगिता, विश्वास अछि समया- 
चुकूल परिवत्तन करितहुँ ओ ताहि आस्मीयताक रक्षा करत ।?१ 


मैथिलीक आन्दोलनमे मिथिलामिहिरक विशिष्ट स्थान छैक जे मोदक 
प्रकाशनक दुइ वर्ष बाद मिथिलेशक संरक्षकतामे दरमङ्गासँ प्रकाशित दोमे 
लागल तथा १९५५ धरि 'प्रकाशित ,होइत रहल । आरम्भमे मैथिलीक «५ 
आन्दोलन! एकर नीति नदि छलेक, कोनो भाषाक सीमामे ई अपनाके & 
“आबद्ध नदि करे चाहलक ।. स्मरण राखक थीक जे स्व० महाराजाधिराज [ 
रमेश्वरसिंह एकर संरक्षक छलथिन आ ओ स्बंयं धर्मक पक्तपाती, हिन्दुस्त्रक + 
समथक, देवता ओ देववाणीक हृदयसं भक्त, जकर प्रमाण स्वरूप हुनक | 
प्रतिष्ठापित देव मन्दिर; संस्कृत विद्यालय आदिक चचो पहिनहु कैने छी 
` अपनहूँ कर्मकाणडमे निष्णात, माला-सिद्ध पुरुष छुलाइ। अतः मैथिलीक 
' प्रति भक्ति-भाव सेदो छलेनि, हुनक लिखल कतेक, पद भक्ति भावनामे . 
| . गायकके विभोर कै दैत छनि, किन्तु से सब ददोइतो मैथिलीक भविष्य. 
' निर्माण एतेक आवश्यक देतेक, जतेक' आइ प्रतीत भै रहल अछि, ओहि 
| दिनमे नदि छक्षनि। फलस्वरूप मिहिरिसँ जतेक भै सकैत छलैक आदिमे, _ 
| नहि भै सकलेक । क का RR. 


४--मोदक सम्बन्धमे डा० श्रीजयकान्तमिश्र लिखे छथि: 


| The Moda ‘was one of thé greatest Champions of 
.. Maithili and succeeded some extent in creating a reading 
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हमरा जनेत पत्र पर ओहि पत्रक सम्पादकक व्यक्तित्व अपन छाप 
अवश्य मारेत छैक । व्यक्ति विशेष द्वारा, जे स्वयं संचालक ओं सम्पादक 
छलाह, पत्न-पत्रिकामे प्रकाशित हुनका लोकनिक अपन-अपन व्यक्तित्व 
निरि सकलनि, से प्रायः मिहिरक सम्पादक लोकनिके नहि कैल भेलनि, 
ओ नीति निद्धोरक नदि, नीतिक अनुगमन कैनिदारि छलाह । किन्तु जखन 
मैथिलीक आन्दोलन जोर पकलइक, वर्तमान युग मातृभाषाक महस्त्वसें 
परिचित भेल, तखन १० री सुरेन्द्रा 'सुमन? सन सुयोग्य व्यक्ति मिहिरके 
सम्पादक भेटलथिन्ह आ वे्तमान स्व० मिथिलेश सन उत्साही संरक्षक 
छलथिने, मिहिरक एक मिथिलाङ्क नामक विशेषांक प्रकाशित भेल जकरा 
गङ्ग डा० श्रीजयकान्तमिश्र लिखैत छुथि" 


In recent years, ‘it has published important Special 
umbers on geveral occasions. Among them the Mithi- 
lanka is indeed'a. storehouse of information on Mithila 
and hur culture, . - | 


अर्थात्‌ एहि किष्ट वषमे अनेक विशेष अवसर पर मिहिरक अनेक 
विशेषांक प्रकाशित भेल अछि । ओहि सबमे मिथिलांक ( १६३५ ) वस्तुत 
मिथिला ओ मैथिल संस्कृति संम्बन्धी सूचनाक भण्डार थौक। एहिठामस 
` मिहिरक इतिहासमे क्रान्तिकारी परिवर्तेन भेल | यद्यपि भाषाक सीमा 
अथवा समयक्र सीमा आबहु पू्वंबते छल, मुदा, मैथिलीक क्षेत्रमे खष्टाक 
सृष्टि करब पत्रकारक विशेष दायित्व रंहलनि, ताहि दिशामे अवश्य मिहिरक 
सर्वश्रेष्ठ अवदान मानल जा सकैत अहि । आन्दोलनक गतिमे बृद्धि 
“आनबाक हेतु मिहिर मैथिली च्तेत्रमे चिन्तकक एक विशिष्ट पंक्ति ठाढ़ के 
देलक, एकर मूलमे छल श्री'सुमनशजोक शील ओ सोदाद्‌ं। ई निश्चित जे 
श्री'सुमन?जी सन पत्रकार यदि मिद्दिरक क्रायभार ग्रहण नहि करितथि ते 
जीहि संख्यामे मैथिलीक लेखक आइ देखि पड़त छथि, कदांचत ईददो 
सम्भव जल जे बहुतों गोटे आने आने दिशामे बौआइत रहि जैतथि। ' 


हे १--देखू '^ Fistory of Maithili literature’ qo १७ 
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१९२५ ई० मे उदितनारायणदास तथा नन्दकिशोरदासक सयुक्त 
छ f RN 
सम्पादकत्वमे लद्देरियोसरायस श्री मैथिली नोमक पत्र प्रकाशित होमं लागल 
जकर प्रथमे अंकमे प्रकाशनक आवश्यकता पर प्रकाश दूत सम्पादक 
लिखैत छथि-- ` | | 
` भैथिली प्रकाशनक प्रथम उद्देश्य थीक मिथिलाभाषाक प्रौढ़ताक 
सम्पादन ।... ...जाहि भाषाक मध्य सर्वप्रथम हृदय मध्य हषे; शोक, गोरव, 
घृणा आदि नाना भावक उत्थान होइत अछि, ताहि भाषाक रक्षा ओ बृद्धि. 
करब हमरा लोकनिक प्रथम करीव्य |? | 


एहि पत्र द्वारा साहित्यक अंग पुष्ट नहि भेल से: नहि कहल जा 
सकैछ, किन्तु सम्पादक उदितनारायण दासक शारीरिक अस्वस्थता एदि 
पत्रक अवसानक कारण भेल अल्पायु हैवाक कारणे. ई पत्र कोनो प्रभाव 
स्थिर नहि कै सकल | एहि प्रसङ्ग डा० श्रीजयकान्तमिश्रक मत छुति:-- 


Its influence on the language 80-88 to include non-literary 
subjects 


१- देखू पृष्ठ १८ हे 

२--देखू मिर्थिलाक प्रथम अङ पृष्ठ ५ 
३--समाचार पत्रक ऐतिहासिक विवेचन शीषक निब्रन्धमे श्रोपुलकितलाल 

दास “मधुर” भैथिली 7 सम्बन्धमे लिखैत छथि :-- | 
“श्री मैथिली स्बाग पूण मैथिलीमे प्रकाशित भेल छल ओ ई पत्रिका 
यथाथतः मेथिली भाषाभाषी समस्त जनताऋ सामयिक एबं साहित्यिक 
पत्रिका छल एकर नीति परम उदार, भाषा विशुद्ध ओ प्राञ्जल, तेज 
गम्भीर ओ विषय सुपाठ्य रहै, छल । सम्पादन काज एकर -योग्यतास कैत 


जाइत छल। एकर सम्पादकीय अग्रलेख विशेष विचार पूर्वक ओ योग्यतास 
-लिखल जाई छल आर ओ एक विशेष मनोयोग पूर्वक पद्बाक तथा मनन 


_ फरवाआ[वस्तु,दोइ|छल | एकर प्रभाव जनता पर खूब पड़े छल । हमरा 
पूणे अनुभव अछि जे एहि पत्रिकाक प्रभाषस प्रभावित भै मेथिली भाषाक 
` , विरोधी ,अनेक जातिक.विद्व्जन मेथिली:भांषा प्रेमी भे,गेल छलाइ।? ., 
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३९७ ¦ 
बाबू भोलालाल दास मेथिलीक प्रकाशन बन्द भेला पर लिखलनि-. . 
मथिलीक बन्द भेलास मॉथली सोहित्य एक प्रकारें नितान्त अन्धकारमे 
क्क निमग्न भे गेल। मिहिरक आंशिक प्रकाश कहाँ धरि किछु साधन कै 
सकत ९?" हिनक एदि उत्तिसें एहि कथनक पष्टि होइछ जे मिहिर ओहि 
\ | w . f 
समय मथिलीक उन्नतिके अपन नीतिक अन्तगंत कोनो विशेष मद्व नह 


देने छल । 


१६२५ ई० सं? ५५ पर्येन्त पत्र पत्रिकाक एक रंग स्थिति रद्दल अछि । 
ओहिमे प्रकाशित साहित्यक विविधता जे होइक आर्थिक स्थिति सभक एक 
रङाददे रइलेक, किन्तु आन्दोलनक ई विशेषता अवश्य छेक जे मदान वेसी 

दिन खाली नहि रहि सकैक, क्यो ने क्यौ उत्साही युवक आन्दोलनक 
पताकाके आगाँ आगाँ उठोने चलिते रहलाइद। एहि पंक्तिमे बाबूश्रीभोलालाल 
दास, बाबू श्रीक्रुवनेश्वर सिह “भुवन! १० श्रीसुरेन्द्रका 'सुमन' प्रों० श्री 
रमानाथमा, प्रो० श्रीकृष्णकान्त मिश्र, श्रीलद्मीपति सिंह, प्रो० श्रो प्रबोधः 
नारायण सिह, डा० श्रोलद्मण झा, प० श्रीभोलानाथ मिश्र, श्रीअमरनाथ 
चौधरी 'दीपक? श्रीरमाकान्त मिश्र एम्‌० ००, श्री सुधाकान्त मिश्र, एम्‌० ए० 

` प्रो० श्री धीरेश्वर झा “धीरेन्द्रःक संग पहू पंक्तिक लेखक ( श्रीचन्द्रनाथमिश्र 
“अमर' )क नाम गनाओल जा सकैछ। प्रवासमे निवास कैनिह।र लोकक 
नामावली एहिस भिन्न बूकक चाही । 


बज 


वाबू श्रोभोज्ञालाल दास एदि आन्दोलनकेर जादि रूपे जड स्थिर _ 
कैने छथि, से वस्तुतः कोनो साहित्यक देतु गौरवक प्रतीक कदल जा सकेछ । 
१९२६ मे विद्यापति प्रेव लहदेरियासरायसं "मिथिला? नामक मासिक पत्रक 
प्रकाशन आरम्भ भेल । एकर सम्पादक भेलाह स्ब० कुशेश्वर कुमर तथा 
` बाबू भोलालाल दास । १० कुशेश्बर कुमर काशोमे पढ़ त छलाइ आ म्‌०म० -' 
५० मुरलीधरमासँ माढमाषा प्रेमक प्रभाव ग्रहण कैने छलाइ तथा दासजी 
स्व० साहित्य रत्नाकर सुशी रघुनन्दन दासक सम्पकमे रहि प्रभाव ग्रहण. 
MRR RCE NER 
१-मिथिला पृष्ठ * El 
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कैने छलाइ१ । पदि सम्पादक-द्यक हृद्यमे मादृभाषाक प्रति अगाध प्रेम्न ˆ 
छलनिददे', सुयोग्य छलाहे आ एहि समय घरि लोक ईद्दो बूमे लागि गेल छल 
जे पाठ्य विषयहुमे मेथिली स्थान पैबाक अधिकारिणी अछि, जे कलकत्ता _ 
विश्‍व विद्यालयमे मेथिलीक स्वीकृतिसँ प्रमाणित भै ;चुकल छल। अतः 
इश्चस्तरक साद्दित्यसे भएडारके भरि देवाक यत्नमे ई पत्र पृण शाक्तिक संग 

` लागि गेल । एकर प्रथमे अंकमे सम्पादकीय विचारक अन्तगंत जे प्रकाशा 
नक उद्देश्य पर प्रकाशा देल गेल अछि, ताहिस एकर नीति रपष्ट होइछ | 
सम्पादक लिखैत छुथि:-- ' । 


निर्भोक  भावे हमरालोकनि समाजके समयानुकूल माग परतते 
` चली तखने हमर कल्याण अछि, अन्यथा हमरो जखन भावे नहि रहत त 
भाषा लेक की करब ! अतः भावोत्कृष्टतांक देतु--निर्जीव समाजमे किछु 
जीवन शक्तिक संचार करबाक हेतु-बंहुत किछु तीब्र आलोचनाक आव- 
` श्यकता अछि ।......इम अपना समाजके प्रत्येक कुरीति एवं दुवृत्तिसं पूणे 
रूपेण मुक्त देखे चाहे छी। कोनहु विषय पर मिथिला भाषाक साहित्यक 
निर्माण होओ हमर यह ध्येय अडि। हमर. हृढ़> विश्वास अछि जे यदि. 
विश्व विद्यालय हमरा लोकनिक' मातृभाषाके स्थान नहियों देत तं हमरा _ 
गोकनिक सत्य एरिश्रम . कदापि निष्फल नहि से सकैङ, .कारण-साहित्यिक _ 
वस्तु कतहु रहै, ओकर महत्त्व कम नहि भे सकेछ । हम देखे एवं देखाचे 
चाहे छी जे मिथिला भाषामे कोन कोन साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत भे 
सङ्कैछु। हमरालोकनि उत्तमोत्तम, सामग्री उपस्थित करबाक अभिलाषा 
रखे छी ? हक | ' 
एद्दी ठाम एकरो उल्लेख कै देब आवश्यक प्रतीत होइछ जे एक दिस 
मैथिली माषो लोक-भाषाफ कोनो विशेष मद्व नदि देत छलथिन, जाहि 


9 


१,-डा०श्रीजञयकान्तमिश्र लिखैत छथि—'Kushéshvara Kumara had 
received inspiration from Mm,Murlidhara jha, and Bho- 
Jalaladasa from Munshi Raghunandanadasa, and therefore 
they were able to maintain throughout a‘high standard 
*२->मिथिल्ला प० ७ 09007 
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°, कारणे कोनो पत्र पत्रिका ग्राहकक अभावमे अधिक दिन घरि नहि रहि 
पबेत छल । श्रीमानो लोकनिमे ततेक पूणे उत्साह नहि छलनि, जाहिस 

अपेक्षित प्रगतिक संग युगक अनुकूल आन्दोलन चलि सकैत, दोसर दिस 

र मेथिलीक बिरोधी लोकनि पूर्ण सतक भेला आ हिन्दीक बोलीक अन्तर्गत 
सेथिलीक परिगणन कै एकर स्वतन्त्र सत्ताके खत्तामे गाड़ि देवाक प्रयासमे 
सक्रिय भ गेल छलाह, तेसर दिस कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा हिन्दू 
विश्वविद्यालयमे उचित स्थान पाविओ कै अपना प्रान्तक पाठ्य विषयमे 
स्थान देबाक प्रतिकूल नीति विश्वविद्यालय द्वारा अपनाओल् गेल छल, 
जकरा विरोधे पत्र पत्रिका बहुत पैघ भूमिका पृश करैत रहल । 

„ . ` शरो मेथिलीमे प्रकाशित हमर'ध्येय शीर्षक सम्पादकीय विचारधारामे ` 
एहि भारत सेन विशाल राष्ट्रमे मिथिलोक की योगदान छैक, भारतीय 
सभ्यताक अन्तर्गत मेथिल सभ्यताक की विशेषता छैक आंदि विषय पर 
पूण रूपे विचारकैल गेल अछि । एहि विषयक चचो करैत मिथिलाक 
सम्पादकके जे अग्रम :निवेदन छनि,: ताहिमे तत्कालीन समाजक उपेक्षा 


भावक प्रतिविम्ब स्पष्ट देखि पडळ) एक उद्धरण एहि हेतु आवश्यक अछि । 
श्रो लिखैत छथि:-- ७५ 


$. कोनो समाजक जातीय जीवन पर ओहि समाजक भाषाक प्रभाव 

` की पड़ेछ-से ककरहु अज्ञात. नहि ।...टुसौग्यबशात्‌ मिथिला आइ सबस्‌ 

पञ्चात्पद्‌ भे रहल अछि । जाहि निद्रालस्यप्रमादृक तामसी विनोदमे भारत- 

* व॒र्षक स्वतन्त्रता नष्ट भेल, जाहि अज्ञानक अन्धकारमे हमरा लोकनि अपन 

सब किल्लु बोहा देल, जाहि गृह कलद्दमे गमार पयन्त हमरा सवस्वके लूटि 

लेलक--ताही प्रमाद, आलस्य, अज्ञान एवं ईष्योदिक कारणें मेथि गण 

' आपना मातृभाषाक उपेक्षा कैलन्दहि, अन्यथा मेथिली आइ अधिक नहि त 

बिद्वार प्रान्त मातृभाषा अवश्ये भेलि रहैत। की बिदारमे ओहि दिन 

वैथिळीक अतिरिक्त कोनो दोसरो भाषाके भाषाक किछु योग्यता प्राप्त 

छलैक, जाहि दिन ईष्ट इण्डिया कम्पनी अंगरेजी भारतक शिक्षा-भार 

अपना ऊपर लेने छतत ?......यथाथ पूजी ते सामाजिक दुरवस्थद्विस हमरा 

लोकनिक भाषा, भाव एवं भेष आदिक ई दुदंशा सम्प्राप्त भेल अछि | एदि 
विषयमे ...प्रबल्ल कान्तिक आवश्यकता अछि ।” ॒ 
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पुनः स्मरण करक थीक जे मेथिल मद्दासभाक प्रभावे ब्राह्मण ओ ,*' 
कर्ण कायस्थसं भिन्न लोक एक . श्रान्तिमे पड़, मथिलौक समथनस तटस्थे | 
नहि राइल, अपितु अन्यभाषाक समर्थनमे अपन शक्तिक उपयोग करे लागल - 
था ब्राह्मण एवं कर्ण कायस्थ समाजमे जतेक हरिसिंह. देवीय व्यवस्थाक 
नाम पर ठाँव पीढ़ीक निन्दाक स्वाद लेल जाय लागल ततेक स्वस्वक 
रक्तामे नहि। | 


रद्दी वर्ष महाराजाधिराज स्व० रमेश्वर सिंहक रजत जयन्ती - 
उ.सब फैल गेल छलनि | अभिनन्दनक उत्तरमे ओ बाजल छलाइ:- 


‘To members:of my own: Community—Il would 
suggest the motto of self help and on inclination to march 
with the times without secrificing.their glorious tradltions 
in the line. of religion and ‘learning. आत्म निभरतास काज { 
लेबाक एवं परम्परा ओ धार्मिक भावनार्क बिनु त्याग कैनहि गक. प्रवादानु- 
कूल चल्ञबाक अभिमत प्रकट करबाक अन्तर्निहित अथ यह कहल जा सकेत 
छल जे आलस्य ओ प्रमादके हटाय पारस्परिक' ख्रतभेदक निवारण दिस 

` लोक बढ़थु। .एहि ठाम ‘To members of my. own Community 
सम्बोधन बिशेष रूपे द्रष्टव्य थीक । पक ज 


. _, आश्रय ई जे १९२५ मे हमर जन्म थोक. आ तादि दिन जे समस्या , 
मंथिलीक सोमाँ. छलै, आइंओ; जखन विगत बीस ब्षस हमहुँ एदि 


आन्दोलनमे सक्रिय रहलहुँ अछि, ओहि समस्या. समक आंशिके समाधान 
भे सकल अछि । । 


भूमिकम्प छी प्रबल विश्व विप्लवकारी हम? सदृश पंक्तिक लेखक .. 
जाहि पत्रक सम्पादक होथि ओ पत्र वीर रसक नहि हो से संभव नहि। . 
मिथिला वस्तुतः उत्साह भावके जगैषाक हेतु उदूबोधन, उपालम्भ सब ढंग. 
` अपनोलक। भाषाक सर्वांगीण बिकासक हेतुं संस्थाक आवश्यकता. पर सेहो ई 


! >मिथिल्रा पृष्ठ! ६ 
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°, जोर देलक, युवक सम्मेलनक समथन तथा ओकरा प्रोत्साहित कैलक, जकर 
फल स्वरूप मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना भेल । | 
सार्व जनिक संस्थाक अभाचक अनुभव करेत श्री चतुर्भुज राय अपन 
विचार निम्नलिखित रूपे व्यक्त कैलनिः- | 
६ सवेमान्य एवं निबिवाद्‌ सिद्ध अछि जे आइ काल्हि विना संघ- 
शक्तिएं कोनो कायें करब नितान्त असम्भव। पहना अवस्थामे प्रत्येक 
देशोन्नस्यभिलाषी स्री पुरुषके संघ-शाक्तिक शारणमे आएब अनिवायं अछि । 
संघशक्ति ओ शाक्ति थिक जकर हुंकार सुनि बड़-बढ़ पंघ साम्राज्यके चलपबामें 
समर्थो अन्यायी नरपति नत-मस्तक भै एकर अनुगामी दोइत छथि । संघ- 
शक्ति ओ थिक जकर गम्भीर गजना सुनि बदमाश, आततायी, नारकीय, 
नराधम-गण भय-भीत भ प्राण लै लै पड़ाइत अछि | संघ) शक्ति ओ शक्ति 
थिक जकर नाम लेत मात्र हृदयमे अपूव उत्साह; मनमे क्रान्तिकारी उमंग, 
चाणीमे प्रभावोत्पादिका शक्ति और शारीरमे एक प्रकारक बिजली; दोढ़ि 
जाइत अछि ।...अतएव सम्प्रति मिथिलहुमे संघं शक्तिक आह्वान करब परम 
तव्य बुझना जाइछ ।...हमरालोकनिके उचित थिक जे प्रत्येक ग्राम मध्य 
ग्रोम-सुधारिणी सभा स्थापित करी ^ | 


एहि प्रसंगःश्री राय जी विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, अनाथा 
लय, औषधालय, व्यांयामांलय, सेवाश्रम आदि -विभिन्न शाखाक स्थापना 
पर जोर देने छथि। ` | ह 
ˆ प० श्रीं श्यामनारायण कुमर पहि प्रकारक सामाजिक संस्थाक स्थापना 

पर जोर दैत लिखने छथि “ित्रेक समयानुरोधें काज कैने कोनो देश जाति बा 

माजके सफलता सम्प्राप्त दैब असम्भव ।......देशऊ वातावरणस मिथिला - 
प्रान्त तिमिराच्छुन्न मै रहल अछि जकर अनुभव देश-दशा-दशक बुद्धिमान 
व्यक्तिके प्रत्यक्ष भे रहल छैन्द ।..:... अतः आगतं तु भयं वीचय नर्‌ः कुयो 
द्यथोचितम्‌? एहि नीतिक अनुसरण कय शीघ्रातिशोध सामाजिक सभा . 
समितिक स्थापन, पत्र पत्रिक्राक प्रचार, समाजमे प्रविष्ट कुरीतिक संशोधन 
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मैथिल मात्रक कर्तत॑ञ्य आडि शिक्षित समुदाय एंडि विचारक प्रचारसं प्रभा: * 
वित भेल । १९३६ सालक पैशाखमे जकर चर्चा कैल गेल, ओहि भावनामे 
तीब्रता भयलैक । १३३७ क फाल्गुनमे ई सूचना भेटैत अछि जे-- 

“बिना सादिस्यिक'परिषदक कोनो साहित्यक उन्नति हैर अधुना 
असम्भव अछि | बङ्गला, हिन्दी, मराठी आदि भारतीय भाषीक साहित्यिक 
परिषद्‌ कतेक काज कै रहल अछि--सेद्दो ककरहुस अविदित नदि अछि, . 
तेहना स्थितिमे म्रेथिली साहित्यिक परिषद हेब कतेक आवश्यक, से लिखब 
व्यर्थं । यद्यपि मिथिलामाषा साहित्यक प्रवाह कोनो ने कोनो रूपे अद्याप - 
प्रवाहित अछि, तथापि एकर यथोचित उन्नति नहि होइछ, कारण जे एकरामे 
जीवनी शक्तिक संचार केनिंद्दार .कोनो संस्था नहि ।....--इमरा लोकनि 
बहुत दिनसँ मिथिलामाषा साहित्य परिषद्क. आवश्यकता अनुभव करे 
ऐलहुँ अछि । सोभाग्यक विषय थीक जे ह्‌ बेर मंथिल महोसभाक संग- 
संग एकरो आयोजन कैल जा रहल अछि "| हे 


एहि उत्साह भावके तीत्र हैबाक दू गोट कारण छल । मुंगेर मथिल 
हासभामे _सुंगेर प्रान्त निवासी प्रो० श्रीजनाद्र्मश्रः एम्‌० ७० द्वारा 
` मेथिलीक विरोध भेल झल, जकर प्रतिक्रिया मोन पर छलेक, दोसर एक पैघ 
घटना भेज महाराजाधराज रमेश्वरसिंह* एवं म० म० सुरलीधरभझाक 
देहावसान” । ई शोक-पूणे घटना मैथिली क प्रति ममस्व बढ़ेबामे सहायक भेल । 
किछुए दिनक बाद नवीन राज्याभिषेकक हषोतफुल्ल बातावरणक जखन सृष्टि 
भेल ते मैथिली चेयरक* स्थापना द्वारा विश्ववद्यालयक हेतु एकर द्वार. 
उदूघाटित भेल । एदि सबमे मिथिला मालिक भूमिका बहुत वेसी सर्वक 
१-मिथिला-पष्ठ १०६, १०७ 
२-मिधिला प्० १६८ हे 
३--मिश्चिला पु० ४० 
४-मिथिला एू० १२१ | | | 
५--मिथिला प्ृ० ३६१ | 
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रहैलेक्र । भने एकर आयु छोट रहल हो उक्र), किन्तु एहि छोटे अवधिमे | 


एकरा द्वारा जे काय सम्पादित मै सकल से कतेक दीघ - जीविओ पत्रसं 
कठिन छुज्ञ । 


पहि पत्रमे एक दिस शास्रीय)? दोसर दिश धार्मिक) तेसर दिश 
ऐतिहासिक विवेचन होइत छल तथा सामाजिक कुरीतिक निवारणार्थ 
व्यंग्य चित्रक संग कविता आदि. छपैत डल, संगहि प्राचीन मैथिली 
सादित्यक साहित्यिक विवेचन" सेहो कैल जाइत छल । 


भाषाऊ प्रति उदासीनता जन सामान्यमे तावत घरि छले | पदिठाम 

म० स० प० सुरज्ञोघरमाक देहावसान भेला पर हुनक जीवनी दुक चित्र 

सहित मििलामे छपल छल आ चित्रक नीचा म० म० जीक जे मातुमाषाक 

दूगार छुलनि-तकरो उल्लेख कैल गेल अछि, जकर उल्लेख उचित प्रतीत 
होइछ । म० म० जीक'डक्ति छनि [ | 


“बिशेषतः प्राथेनीय हमर संथिल बन्धुगण थिङाह जे संस्कत 
अङ्गरेजी वा हिन्दी प्र्त कनो आषामे पाटव पाबि सेथिल्ली दिशि कन-. 
डेरियो नदि दैत छथि, पहि.उपेत्तासँ मेथिलीऋ बढ़ पेघ हानि होइछ ते 
उचित थिंक जे एहन उदॉलीन गणके ताकि ताद्दि रूपे हुनका लोकनिक 
आराधन, करो जाहिसँ ओ लोकनि प्रसन्न चित्त भे मथिलं दिशि आह्वे दृष्टि 
देथि ।” ; 


एदि उक्तिमे आराधन शाब्द बड़ मार्मिक अछि। उम्रतासं समाजक 
कुरीति पर ्रद्वार कैलो जा सकेअं, किन्तु ; उदासोन व्यक्तिके माढ्भाषा 


१ बरणव्यवस्थाक आधार प्राचीन भारतमे लोकायतमत 
२-हिन्दूधमं--म० म० डा० गङ्गोनाथफा ` FE 
३--बिद्वार्मे मिथिलाभाषाङ स्थान श्री सुवनेश्वरमा ओ- श्रीरमानाथभा, 
समाचार पत्रक ऐतिहासिक विवेचन--श्रीमधुर 

४-कन्याक नोलामी डाक-सनातनी बाबरा आदि | 
५ --बिद्यापति ओं चण्डीदास--श्री नरेन्द्रनाथ दास ` Pe 
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दिस अभिमुख करबाक हेतु अनुनय-विनय तकरे आश्रय लेब अपेक्तितन' 
वस्ठुतः एखनएुँ समाजमे शिक्षितक संख्या थोड़ नदि जे मोहान्धकारमे 
पड़ल अपना सन्तानके मातृभाषाक पठन-प!ठनसँ विमुखे रखवामे अपन 
कल्याण बुभेत छथि । 


स्त्री-शिक्षा ओ पर्दाप्रथा 
एही प्रकरणामे एहू पर विचार आवश्यक जे नवीन युगक प्रभावके' 
प्रहण करबाक देतु समाज प्रस्तुत नहि छल, जाहिमे प्रमुख छल, खरी शिक्षाक 


प्रचार ओ पर्दा प्रथाक बद्धिष्कर । 
मैथिलो ऊ सर्वाधिक लोक-प्रिय उपन्यास 'कन्यादान'क प्रणयन ओद्दी 


समयमे आरम्भ भेल । “त्री शिक्षाक वत्तमान दशा? पर श्रीहरिमोहनमा 
जी ओद्दी समयस लिखैत आयल छथि । एखनहुँ पूणरूपे एहि दिशामे प्रगति . 
नहि भेल अछि, किन्तु आब ओहि प्रबत्तिमे वेग अवश्य आयल अछि । 
पदौ प्रथा उठा देबाक,'विचारमे मतभेद ओदी दिनसँ आबि रहल 
` अछि । संस्कृतक विद्वान पर्दो प्रथाक घोर समथक छलाह, किन्तु ख्री शिक्षाक. 
विरोधी सब नहिः। प° जीवतांथ. राय शास्रीय £माणक उद्धरण देत लिखैत. 
A - ५.४ पक 
. “यदि अवरोध प्रथाक.अछेतहुँ- कतिपयः स्थलमे चरित्रः दोष उपलब्ध 
" . होइत अछि त एहि प्रथाके: सवथा . भङ्ग कंय देने ओ दोष सब आओर 
' अधिक व्यापक रूपं उपलब्ध ` होएत एहिमे सन्देह नहि। हमरा लोकनि 
` देखैत छी पहि भ्रथाक अंपरिपालन-अयुक्त .अन्यान्य देश आपातत सुखो रह 
` .- लहु पर बरस्तुतः सुखी नहि अछि।। तस्मात्त ओहि सबक - एहि स्थितिसँ एहि 
देशके -शित्षा प्रण करब उचित. | 
किन्तु एहो निबन्धक उगसंदारमे पणिडतजी लिखैत छथि— _ 
* स्वजनक कत्तव्य एहि विषयमे एतबय डैन्हि जे हुनका लोकनिके 
हुनका लोकनिक उपयोगी .अन्यान्य शिक्षाक सङ्ग. सतीधर्मक प्रधान शिक्षा 


| देथिन्द ।?४ 
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हु एहि पदके पढ़ि व्यक्तिगत रूप हमरा आश्थय भेल, एहि हेतु जे 
बीस वर्षक बाद हमरा युग-चक्र लिखबाक प्रेरणा भेज, जाहिमे भाव-साम्य 


देखि पड़ल । युग-चक्रक एक पद्‌ अछि- 


RT IT ~ 


“पुन्दरता ले पुरुष फटे छथि A 
नारी वगक नाक वटे छथि’. 
ते तं महिला सब उठि चलली काटे पुरुषक कान ,कदी के 
काल प्रभाव एवं युगचक्र शी को भाव'साम्य रखत अछि । एकर आशय ई 
जे बीसमं शताब्दीक दोसर चरणक आरभेमे मेथिली भाषा ओ मिथिलाक 
समोजमे जे समस्या.सब दृष्टिगत होमे लागल से वनले रहल आ आंशिक 
रूपमे तेसरो चरणमे देखना. जाइछ । | 
एहि आन्दोलनक करममे एक'व्यक्तिक व्यक्तित्व आरो स्मरणीय देखि - « 
पड़ड ।'ठाकुर श्री सूयनारायण सिंह एम्‌ ०.९० डिप० एड०क; जे पछाति मुज- 
फ्फरपुर ट्रनिंग स्कूलक प्रधानाध्यापक भेलाइ। ओ ब्राह्मण ओ कणकायस्थ;जे ४ 
मेथिलीके दतिआ के रखने छलाह, मात्र मैथिलीक सेवक नहि, अपितु आनो छँ 
बगक लोकके एहि पर समाने अधिकार छेक, ई प्रमाणित करबाक हेतु 
साहित्य-सेवा एवं सामाजिक उत्थानक कार्यमे लागल अपन ऋदूभुत प्राति * 
शील विचार व्यक्त करैत समय समय पर मेथिलीमे लिखेत अलाह | 
म० म० वख्शी मुकुन्दझाक सृत्युक उपरान्त अपन एक संस्मरण 
विभूतिमे प्रकाशित करोने छलाह। स्त्री-शिक्षाक प्रसंग उक्त म० म० जीक 
विचारक उल्लेख करैत लिखत छथिः- ट 
'महामहोपाध्यायजीके पुछलियेन्हि--पूञ्यपाद्‌, सल्ला बाबु. एवं | 
भुवनजी पर अपने आच्षेप किएक करेत छिऐन्हि? हमरा ते कोनो विश्रम 
नहि देखि पड़ेत अलि। ओ उत्तर देलन्हि-स्त्री शिक्ञासँ भुवनजी ओ 
दासजीके समाजक कल्याण घुमि पढ़ेत छन्हि, प्राचीन  मनोवृत्तिक 
उपासक क्यो नहि छथि, पणिडतक खिदहांस क्रेत छथि, नवीन साित्यक 
निर्माणक दतु डटपटाइत छथि, जाहिमे कलियुगी वार्त्तोक समावेश हो । ई 
सुमिगदि नदि छेन्दि जे आयं ललना साच्षरा भै नवीन साहित्य पढि पढ़ि, 
कुलक डुमरा देतीह । हुनका .सभ रामायण, मह!भारत; मनुस्मृति प्र्त घम 
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` अन्ध्र पढ़तीहू-सुनतीद, तकर आशो टा जुनि करी। हूँ, नवका चटकन्मटक 
उपन्यासादि-पढ़तोह, जाहिसें व्यभिचार बुद्धिहिक प्रगति हेत, कामुकता 
बढ़त, सब धमे-प्रष्टा भे जेतोह । त दम स्त्रीके साक्षर करबाक विरोधी छी 
कन्याक शिक्षा एहने देबाकँचाही जे ओ कुलधमे सीखथि, पति सेवाईुकरथि 
सनातन थमक आदेश पर चज्ञथि; साक्षर महिला सबकाज दाड़ि किताब, 
नवका पत्रादि-घास भूसा पढ़ेत रहतोह जाद्विसँ घरक स्त्यानाशे .टा हैव ७१ 


4 


प्राचोन विचारधाराक पोषक संस्कृतक विद्वान्‌ स्त्री-शिक्षाक पक्षपाती 
नहिएं जकाँ छलाह । पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित कथा, उपन्यास आदिके घास- 
भूसा कदि अवदेलनाक दृष्टि. रखेत छलाह, तथापि स्त्री शिक्षाक आन्दोलन 
चलिते रहल, जे मथिलीऊ प्रगतिक इतिद्दासंमे विशिष्ट स्थान रखत अहि । 
० प्राचीन विचारक ठोक खी-शिक्षासँ घरक सत्यानाश द्वेबाक आशंका प्रकट 
` करंथि आं नवोन त्रिचांस्क लोक कदि दमरा लोकनिक स्त्रीसमाजमे 
® सम्प्रति भोरुता, आज्ञस्य) रांग, द्वेष; कलई आदि अनेक नैतिक दुर्गुणक 
% ` अखण्ड साम्राज्य व्यप्त अछि, जकरा हंटला बेन्रक घरमे सुख, शान्ति एबं 
` लौद्॒मीक नित्रास होएव कथ्मपि संभव नहि? ।९ ` . | 
स्री-शिक्षक विरोधी हम नहि छी, किन्तु बत्तमान .कालमे:स्रीशिक्षाक 
जे पद्धति अछि, से भारतीय पारिवारिक जीवतक अनुकूत् कथमपि नहि 
कहल जा सकेछु | ताहूमे मिथिलाक हेतु तें आरो सत्यानाशी पद्धति हम » 
एकरा मानेत छो । दम इद्दो जनैत छो जे हमर एहि उक्तिक कटुस कडु 
[लोचना प्रगतिशोज्ञ विचारक लोक करताह, दू चारि टा गारि सेहो पढ़ि 
सकैत छथि, किन्तु जाहि त गतिएं . समाजक नेतिक पतन भै रहल छक; _ 
खल्ल -चित्रक माध्यमसं, साहित्यक माध्यम योन आकषण वीभत्स रूप 
` ` चारण कैने चल जा रहल छे #, आध्यात्मिक विचारधारा क्रमशः समाधिस्थ. 
कैल जा रहल अछि, आधिभौतिके सुख जीवनक परम उद्देश्य ओ, परम | 
पुरुषार्थं मानल जाय लागल अङि, एदि विषम कालमे सिद्धान्त रूपमे नारी 
वर्गक उत्थान ओ समान अधिकार प्रदान करबाक नाम परध ओकर, पशुत्व 
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` आवके जगाय वासना पूत्तिक प्रकृति प्रदत्त एक साधन मात्र ओकरा बना- 
झोल जा रहल अछि, से एक दिन माहृत्व पदक मयादा ओ प्रतिष्ठाके' लऽ दऽ 
कऽ चप दऽ डूबि जेत। 
हमरा ओदि ठाम नारीक हेतु गृहविज्ञान, पाकःविज्ञान, वच्चाक हेतु 7 
स्वास्थ्य-विज्ञानक संग आध्यात्मिक शिक्षा उपयुक्त छल, जे अनायास घरेमे उ 
कन्या प्राप्त कै लेत छलि । एक पत्नीक रूपमे पर - ग्रह जाय जाहि आदश । 
ते मर्यादाक संग दाम्पत्यजीवनक रथके सुचारु रूपे चलबंत छलि, से 
पहि. नूतन शिक्षा प्रणाज्ञोमे नष्टप्राय भेल जा रद्दल अछि । एदि ठाम एखन 
घरि शिक्षा-प्राप्तिक एकमात्र इइश्य, पराधीन जीवनक वरण करबआ 
-  ताहीरूपे जीविकोपाजन कै जीवन-यात्राक परिसमाप्ति धारे पहुंचच, रदल 
. अहि, ताहि ठाम एदि स्कूली शिक्षास अस्पतालमे जन्म, धाइक द्वारा पालन, 
कोनो नगरक छात्रावासमे रदि विद्योपाजन आदि क्रम माता पिताकप्रति « 
सन्तानक कत्तंव्यके आरो धूमिल बनोने ज़ञायत.आ एक नवीन शब्द्‌ 'फमली' ' 
` मातापिताके अपना परिधिक अभ्यन्तर कथमपि नहि टपै देतनि-। ORS 
: ` दहि ठाम माइक द्वाथक रान्हले, स्ने पूवक आगोंमे परसलरुखो ७ 
- सुखो अन्न आजुक “विटामिन! पोष्टिक खाद्यस वेशी बल-बुद्धि-वद्धक होइत | 
छल, कोनो बाबाजीके दाथक रान्दल आ माय अथवा पत्नीक हाथक रान्दल * 
` झन्नक गुणमे कत पैध अन्तर द्दोइत छंक.से अभागल लोक को जान गेल ! यु 
(५ आइ देखि रेल छी यह, आजुक तथाकथित शिक्षिता कन्या . म्राम्य जीबनक 
प्रति घृणा करत अछि, ओकरा नागरिक जीवन चाहिएऐक । . जौजट, जम्पर, 
बप्पल, लिपस्टिक, घड़ी ओ चश्मा चाहिऐक, ओ. चूल्हिक उपासिका बनि 
नदि, सदचरी बनि पतिक जीवनमे प्रवेश कैलक अछि, ओ. फरमाइस करत, 
'पुरुष ओकर पूर्तिक देतु, जादि कोनो कर्मेसं होइक, प्रयर्नशील रदल करौक, .. 


येद्द दाम्पत्य जीवनक पद्धति बनल जा रहल अछि | | 
nt एदि दृष्टिए ल्री-शिक्षाक प्रसार वा प्रचारंमे प्राचीत्त अर्थात्‌ एदि | 
आन्दोलन युगक आरम्भमे जाहि रूपक साहित्यक सृष्टि दोइत छल, से नदि... Fi 

सै रहल अछि।  साद्दित्यकारक दृष्ठि पदि. गंभीर समस्या दिख जैवाक . > 

` चाद्िऐनि। ` | FN: 
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\.. मेथिली साहित्य परिषदूक स्थापनाक बाद साहित्यिक मंचक विकास 
. आरम्भ भेल आ कवि सम्मेलन आदिक माध्यमसँ जनसाधारणके एकर. 
माधुरींक रसास्वाइन कराय- पहि दिस अभिमुख करवाक प्रयास बड़े जोर्‌ 
सोरसँ आरम्भ पेल । दोसर दिस प्रान्तीय विश्‍वविद्यालयमे एकर स्वीकृतिक 
हेतु तत्परता पूर्वक आन्दोलन सेद्दो चले लागल। ई सब सूचना इमरा 
'भारती?क माध्यमसं भेटेत अछि । 


भारतीक योगदान 


भारती परिषद्‌ संरक्षित मासिक. पत्रिका छल । एकर प्रथम अफेक [ 
सम्पादवीयेसँ, जे आत्म निवेदन शीषेके प्रकाशित अछि, ज्ञात दोइत अळि 
जे मैथिली चेयरक स्थापना भेलाक बादो पटना विश्वविद्यालय द्वारा 
सैथिलीक उपेत्तामे कोनो व्यतिक्रम नहिं आनल गेल । एहन एहन समस्याक 
समाधानक हेतु पत्रिका आवश्यकता पर जोर देल गेल अङि । ओदिस ईद 
पता चलैत अछि जे बेगूसरायमे जे विहार प्रान्तीय ददिन्दी साहित्य सम्मेलन 
भेल छुलैक' ताहिमे हिन्दी एवं भैथिलोक बीच सौद्दादंपूणं सम्बन्ध रहय, 
` तन्मूलक एक प्रस्ताव स्वीकृत भेल छल, जादिस मैथिलीक बढ़त शक्तिक 
आभास तथा मैथिली-विरोधो लोकनिक आत्मविश्वास पर होइत आघातक 
सुचना सेद्दो भेटैत अछि । मैथिली ` बिरोधीक ई आत्मविश्वास छलनि जे 
अन्तमे मेथिलीके. उदरसात्‌ कईए कऽ छोड़बनि, जकर प्रमाण दिनका लोकनि 
_ द्वारा भेल कार्ये सबसं अद्यापि प्रत्यंच्ष होइत अछि । 


ग 


ई ज्ञातव्य जे एहि पत्र प्रसङ्ग पूवंक इतिहासकार लोकनि विशेष 

चर्चा नहि कैलनि अछि । मेथिली पत्रकारिताक तेसर उत्थान कालक चचो 

. करैत प्रो०-श्रीकृषणकान्त मिश्र अपना इतिहासमे लिखत छथि-~एहि समयक 
मिथिला मोद ( १९३६ सं १९४१) भारती ( १९३७ ) विभूति (१९३७-१६३८) | 
आदि पत्र मैथिली-पत्रकारिताक ऐतिहासिक महत्त्वस परिपूण छल॥” ओ . 
ऐतिहासिक महत्त्व की ? तादि पर प्रकाश नदि देलनि अछि । ओ आर्गों 
१-भारवी अंक १४० ३). ०३७ ५ 0 जग 2" 
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लिखत छथि-'एदिकालक सवस मुख्य-पत्र प० श्रीरमानाथमाक सम्पादकस्वमे 
प्रकाशित 'मेथिली साहित्य पत्र! ( १९३७-३९ ) छल "१ वस्तुतः मथिली 

साहित्य-पत्र प्रकाशनक दृष्टिए महत्त्व - पूणं छल, जादि माध्यमस एकावली 
परिणय, उद्यन कथा, अभिज्ञान शाकुन्तलम केर अनुवाद, वेकफील्डक पादरी, 
शृङ्गार भजनावली आदि आदि ग्रन्थक प्रकाशन संभव भे सकज्ञ, किन्तु 
पत्रकारिताक दृष्टिएँ एकरा सुख्य-पत्र कहब कथमपि समीचीन नहि । मेथिलोक 
प्रगतिमे, सामाजिक वातावरणे आम्रेड़ित करबामे भारती शरो विभूति 
अथवो मोदक समकक्ष ई पत्रक पाँतीमे रखले नहि जा सकेछ । 


यद्यपि विभूति ओ भारतीक बोच परस्पर स्पद्धाक भावना छलेक, 
जकर आभास बिभूतिसं भेटैत अछि। तथापि भारतीक प्रसङ्ग अनेक दोष ओ. 
चुटिक चर्चा करेत ओहि प्रसंग लिखने छल--'जे रहो, भारतीमै नव युगक 
प्रेरणा, युवक हृदयक तीब्र स्पन्दन छेक ताहिमे सन्दैह नहि । के एहन.पामर जे 
भारतीक बहुत प्रचार, ओकर सर्व प्रकारे ए उन्नति नहिन्चाहत? हमहुँ सम्पा- 
दक; प्रकाशकके धन्यवाद देत हुनक सफलताक शुभ कामना करत छी |? 


भारती अपना ओजस वातावरणके आन्दोलित कैलक । मातृभा- 
षाक प्रति हमर कत्तव्य शीषंक निबन्धमे लेखक श्रीं मुनीन्द्रमोहन मिश्र 
म्‌० ९० बी० एल्‌० 'अन्य अन्य भाषाक विकासक चर्ची करेत बंगलामे 
विद्यासागर, बंकिमचन्द्र आदि, महाराष्ट्रमे राणा डे, तिलक आदि, गुजरातमे 
नमदाशंकर, नवल राम आदि, हिन्दीमे भारतेन्दु-हरिश्चन्द्र आदिक उल्लेख 
करत लिखैत छथि-चन्दाभा, दर्षनाथमा इत्यादि प्राचीन पथक क्षीण 
_आलोकके टिमटिमौलनि, किन्तु नवयुगक गैक्ष लाइट वा विद्यम्रभामे ओकर 
अस्तित्व कतेक दिन रहौ ? ने मेथिलीके सरकारी शित्तामे स्थान भेटल, ने 
मिथिलाक राज दरबारमे एकर कोनो मान रहल, ते एकर च्ीण अवस्था - 
भेलेक । पहना स्थितिमे मैथिलीभाषी जनता यदि अपन. आस्मशक्ति 
विस्मृतके देलक तं कोनो आश्चयं नहि3 ।? 


१-मेथिली साहित्यक इतिहास.परु० २६४ । 
` २~~वष १ अंक १। 
३-—भारती पृष्ठ~२२। 
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हे सरकारी शिक्षामे स्थान नहि भेटब एकर विकासमे बांधक थी ऋ! 


दाह भावनाक प्रचार करब ततेक दुस्साहस नदि, किन्तु मिथिला राजद्र- 
बारोमे मेथिली क उपेक्चाक चर्चा करब अवश्य दुस्साहसक बात छल आ तकर 
उल्लेख दहता पूवक करब पत्रक ओज सिद्ध करेत अछि । | 
एदी श्रंकमे ठाकुर सूर्यनारायण छिंह एम्‌०ए० डिप्‌० एड्‌, हेडमास्टर 
ट्रेनिंगस्कूल मुजफ्करपुरक लिखल 'मेथिलोक मांग? शोषक लेख रे ज्ञात होइत 
अछि जे मेथिलीक उत्थान सम्बन्धौ चिन्तन कैनिहार लोकक वर्गमे बृद्धि भै 
रहल छुल। एहि ठाम ई पुनः स्मरणीय थोक जे किछु दिनधरि बिहारक 
शिक्षा पदाधिकारी एहि भैथिलीके/. “चन्दलाल दासों. की भाषा! कहि सम्प्रो- 
धित करेत छुलथिन आ ऊपर ई चर्चा फैल जा चुम्ल अछि जे हरितिह देबीय 
व्यवस्थाक अन्तर्गत परिगृहीत जाति मात्रक भाषा मंथिलीके बूकल जाइत 
छल, किन्तु उक्त मिश्रजी वा. सिंहजी एहिस बाहरक लोक छलाह, ते वगः 
बृद्धिक द्योतक बुकक चाही । सिंह जी “वर्तमान विक्ञोभ? विरोधक आशाका 


व्यर्थ’; “हिन्दी ओो.मेथिली”, “वत्तमान्त शिक्षा प्रणाली आओ मेथिलीक अनि- 


वार्यत’, 'मगह्दी-मो जपुरी-सेयिली?, “मैथिलीक संरक्षण ओ प्रचार”, "आयो 
जन? आदि उपशीषकमे बटि मेथिलीक मांग -शीषंक' निबन्धमे राष्ट्रंसभाक 
स्थापना, मेथिलीक माध्यमस निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, प्रचारक हेतु उप- 


_देशकक नियुक्ति, भिथिलेशक दफ्तरक भाषा मेथिली दो एबं राज्यक प्रत्येक 
` कमंचारीक देतु मेथिलीक ज्ञान अनिवायं राखल जाय, रजिए्टेड संथिल 
विद्वस्परिषदूक स्थापना द्वारो विभिन्न भाषास अनुवाद काय करबाक आग्रह | 


तथा एकलाख ' टाकाक कोषक स्थापना आदि सुझाव देने&छुथि, जाहि 


विचारक प्रष्ठभूमिमे विशेष चिन्तनक आभास भेटैत अङि । 


भारतीक सम्पादन, मिथिलाक सम्पांदक ओ मैथिली साहित्य परिषदूक 


` तत्कालीन मन्त्री, श्रीमोलालाल दास करत छलाह । अतः एहू पत्रके ओजस्वी 


रब युक्तिसंगते छल । परिषद्‌ संरक्षित रहलाक कारणे परिषद्‌ द्वारा होइत 
मैथिली आन्दोलनक गतिविधिक पता सेहो एहिपत्रस लगेत अछि । 


Ee 
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एहिमे “परिषद्‌ समाचार? शीर्षक एक स्तम्भे छल । निग्नलिर्खित : 
समाचार सबसे अआन्दोलनक प्रगति पर प्रकाश पड़त अछि | 

सुभ्रफफरपुर अधिवेशनमे जे डेपृटेशान स्वीकृतिक प्रसङ्ग वाइस | 
चान्सलरक ओतय जैबाक द्वेतु नियुक्त भेल छल तदथं एदि मासक-कुतीय 
सप्तादेक समय निद्धोरित भेल अछि । कुमार गंगानन्द सिंह आदि प्रमुख 
व्यक्तिस पत्राचार भै रहल अछि | संभवतः शाघ्र ई डेपुटेशन वाइस चान्स 
लरक सेवामे उपस्थित हो ।" EN 

` बिहार संस्कृत एंशोसियेशन द्वारा मेथिलीके' मान्यता भेटे, तदर्थ 

परिषदक दिशसं.आन्दोलन चलैत छाल, जकर सूचना निम्नलिखित समा" - 
चारस भेटैत अङि । | 

“जहिना पटना विश्वविद्याल्यमे सैथिलींक स्वीकृतिक प्रश्‍न. आइ २०. 

. वर्षसँ उपस्थित .अडि.तहदिना संस्कृतो एशोस्षियेशानमे आइ ३ वर्षसँ ई विषय - 
विचाराधीन अछि। गत कनवोकेशनक मिटिंगमे (१२-२-१९३७ ई० ) एहि ` 
बातक निणयक हेतु एक सबकमीटीक पुनवौर निर्माण भेल अछि । इम सब . 
कमीटीक सेम्बर लोकनि्स एतबे कहय चाहैत छिऐन्हि जे प्रायः दस हजार. 
विद्यार्थी त्रिद्दारमे तीनू संस्कृत परीक्षा ( प्रथमा, मध्यमा, आचाये.)मे सम्मि- 

लित होइ छथि, जाहिमे ६ हजार केवल मेथिले रहै छथि। यदि हिन्दी _ 

` स्कृत्तमे हिन्दीक वातावरण अधम्भव और हुनक नम्बर ओहिमे कम को जे. 
किछु नदि अवै छन्हि ते संस्कृत टोलमे तक्र कोन आशा ? तखन यादि एतेक 
. बिद्यार्थीक प्रति ई अन्याय प्रतिवर्ष होइत रहय तं ई घर कोना चले? की 
` आबहु इम सब जाग ? को आबहु ऐहि सब कमीटोक दृष्टि एहि महान ` 
न्याय पर आकृष्ट हेत ? --( मंत्री, मेथिली साहित्य परिषद )'* | 
पुनः परिषद द्वारा सप्तम “अधिवेशनमे स्वीकृत प्रस्ताव सबसे ई ज्ञात , 
दोईड जे संस्कृत एशोसियेशन मेथिलीके स्वीकृति देलक, जाहि हेतु परिषद . 
धन्यवाद ज्ञापन कैलक3 । किन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा तावत घरि स्वीकृति 
: नह्दि भेटक्ष छल। एतन्मूज़क एक प्रस्ताब सेहो एदी अधिवेशनमे रवीकृत भेल। 


|... १-भारती-प्ृष्ठ ३४। २-भारती पृष्ठ ३९। ३--भारतो पृष्ठ ४४८ । 
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प्रश्ता वक स्वरूप छल--*ई परिषद्‌ a 'य विश्व विद्यालयंक,अधिकारी वग 
सतूरोध करेछ जे मेथिलीके मंट्रिंकस एम्‌०ए० पन्त साहित्यिक रूपे वेह 
स्थान प्रदान करथि जे बगला उड़िया प्रश्न॒ति अन्यप्रान्तीय भाषाके प्राप्त 
छैक ।१ 
विद्दार सरकार द्वोरा एक शिक्षा समितिक नियुक्ति भेल छल, जकर 
सभापति छलाह डा०श्रो राजेन्द्र प्रसाद | परिषद्‌ एहि अधिवेशनमे एक 
प्रस्ताव द्वारा एक डे]ुटेशन पठेबाक निश्चय कैलक, जादिमे.कुमार श्रोगंगानन्द 
सिंह, रायबद्वादुर जयोनन्द्‌ कुमर, सुयनन्दन ठाकुर पम्‌० एल्‌० ए० 
चतुरानन दास एम्‌० एल्‌० ए०, भ्रीत्रुधाकर मा एम्‌० ५० तथा श्रीमोलालाल 
दास प्रतिनिधि मण्डलमे लेल गेलाइ। पदि. प्रतिनिधि मण्डलके, भार देल 
गेलेक जे भावी शिक्षा पद्धतिमे भेथिलीके उचित स्थान देऐवाक सम्बन्धमे 
.- अनुरोध करय । OC 
. - ` शित्तो ्रणालीमे सुधार अनबाक दृष्टिए सरकार द्वारा एक शिक्षा. 
न्‍. « पुनर्निमौण समिति संगठित भेल छल । ओ सम्पूण भारतक शिक्षा प्रणालीक | 
० संस्कार करबाक हेतुए भेलं छल, जे वधो स्कीमक नामें अंमिहित भेल । एहि 
. . समिति द्वारा १०६ गोट -प्रशनक प्रश्नावली. प्रकाशित कराय, प्रान्त प्रमुख 
` लोक ओ संस्था सबह्क विचार जनबाक हेतु प्रचारित कैने छल । परिषदूके | 
सेद्दो सम्मति पूछल गेल छलेक। विरोषतः भाषा सम्बन्धी प्रशनक उत्तर माङल 
गेल छुलेक । परिषदूक दिशसे उत्तर देलो गेल छलेक । | 
 चर्धा स्रीमक विशेषता छलेक जे शिक्षा अनिवायं बनाओल जाय, 
शिक्षा केवल किताबी, नदि दो, अपितु एहन॑ दो जे बेकारीक जटिल समस्याक | 
समाधान भै सकैक। तेसर विशेषता ई छलैक जे शिक्षाक माध्यम विद्यार्थीक :: 
मांतभाषाके बनाओल् जाय, ताहि.पर ई जोर देने छल.। राष्ट्रभाघाक शिक्षा 
किछु दूर ऊपर गेलाक बाद देवाक योजना छलेक, जादिस देशमे राष्ट्रिय . 
भावनाक समुचित विकास भै सकय आ ताहि, हेतु.ओ हिन्दुस्तानीके स्थान. 
देने छतैक। एदि प्रसङ्ग भारती. अपन सम्पादकीय टिप्पणोमे विस्तृत' छपे 
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विचार केने छल | भारतीक सम्पादक लिखैत छथि--ई अवसर मैथिलीक « 
हेतु जेहने स्वण संयोगक अछि तेहने नाजुको अछि । स्वणे संयोग एहि कारण 
जे हमरा सबहुँके आब मातृभाषाक महत्त्व बुकेत्राक प्रयोजन नहि रहल 
कमीटी स्वयं एहि सिद्धान्तके स्वीकृत कैलक अछि | केवल हमरा सबहुँके | 
एतवे कहब आवश्यक जे दमर मातृभाषा मैथिली थीक-हिन्दी बंगला आदि 
नहि थीक।......यदि एहि अबसर पर हम चुकलहुँ त॑ मेथिलीके निकट 
भविष्यमे अपना ध्येय पर पहुँचबाक कोनो आशा नहि और मैथिलीक प्रतिएँ 
जे किछु निराधार आपत्ति विरोधो गण करैत "आयल छथि-से सवथा 
असत्य रहनहुँ वज्रलेख भे जायत ।* ओ चूकल, अद्यापि चुञ्ले छी । 
एहि सब प्रकारे. भारती मैथिलीक आन्दोलनमे बड़ महत्त्वपूर्ण 
योगदान केने अछि। एहुमे भाजीक चट्टी एक स्तम्भ छल। ताह तत्कालीन 
जनताक उदास्रीनता एवं भेथिली-सेबी. लोकनिमे पारस्परिक अन्तविरोधक 
सूचना भेटेत अछि । ओहि समयमे मोद, मिहिर, भारती एवं विभूति ई. 
चारि टा पत्र एक संग चलि रहल छल.) जाहि मैथिलींमे एक गोट पत्र 
चलब हुर्घट, ततै एक संग "चारि पत्रक प्रकाशन ई सूचित करैत अछ जे 
मैथिलीक उद्धारक हेतु एहि. कालमे चेतना०तीत्र भे गेल छल, - 
भने ओहिमे प्रतिस्पद्धोक भाव रहल 'हो। झाजीक चिट्टीमे चारू. 
त्रऋ स्थिति एवं नीति पर व्यंग्य कैज्ञ गेल अडि। '“मिडिरके विशुद्ध 
सेथिलीक पत्र कोना बनाओल जोय? एक बात और छैक केवल मैथिली 
रहने लोकके हिन्दो सिखबाक अवसरे कोना भेटतैक ? हमर विचार पूल 
जाय तं मिहिरमे अंगरेजो, उदू , बंगला सबके जोड़ देबाक चाही अन्यथा : 
आकरा सब समाज पर एक रंग इपा रखनिहार राज'द्रभंगाक पत्र कहैबाक 
` योग्यते की रहतैक ? अन्यान्य तीनू पत्र यदि केवल मैथिलीके अपनो ने 
अछि, तं ओकर कारणो प्रत्यन्ते छक जे विभूंत सोतिक पत्र थीक, मोद्‌ 
ब्राह्मणंक ओर भारती कायस्थको और मिहिरक बात भिन्न छैक ।२ एहि प्रका- 
रक पारस्परिक अन्तर्विरोध मैथिलीक उत्थानमे कम बाधक नहि भेल | 


अछि । एदि सङ्ग आगाँ विच।र कैल जायत । 
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` भारतीमे एक विज्ञापन भेटैत अछि जे दिन्दीक माध्यमस प्रकाशित 
था । “मित्र मण्डल को संगठित और सावंजनिक संस्था बनाने की 
योजना” साहित्य सेवाक अपूर्वे अवसर, देशोत्थानका ठोसकार्य, यश और 
” ख्यातिके संग पूर्ण लाभका आयोजन, पढ़िये! बिचारिये !! सम्मिलित 
होइये !|१...... कहने को आवश्यता नहीं कि इस संस्थाको सहजमे ही 
साहित्य परिषद्‌ को अनुबत्तिनी बनायी जञा सकतो है सुतरां भैथिल्ञोके 
क्षेत्रमे तो यह संस्था अनायास एकाघिक़ार प्राप्न कर सकती है? एदि 
सस्थाक ६०००क योजना बनल छलेक, जकर व्ययक. निम्न लिखित रूपे 
बजट बनाओल गेल छल-प्रकाशन पत्रमे १८०९). पुस्तकमे १२००), प्रचार- 
विज्ञापन-२००) एजेण्ट ३००) विक्रयमे १५००) तथा स्थायी कोषमे १००१), 
एहि खब ध्रकारक योजना बनेबामे निश्चित रूपे उत्साह ओ चिन्तनक 
प्रधानता छल ह्वैत। rs 


`, एही कालमे विद्यांपति पर एक फिल्म न्यू थियेटखं द्वारा प्रदर्शित भेल, 

` -जादिमे विद्यापतिक चरित्र पर आत्तेप कैल गेत्त छल | तकर विरोधमे एक 
उपसमिति १६-११-३७ के संशुटित भेल, जाहिमे कुमार श्री गंगानन्द सिंह, 
श्री त्रियनाथ मित्र, श्रोनारोशवर मिश्र, .प० जीवनाथ -राय, राज परिडत 
श्रीबलदेव मिश्र, श्री सुरेन्द्र का 'सुमन',: श्री सुखदेव दास तथा श्री भोला- 

लाल दास छनाइ आ.२३:११-३७ कै श्रो प्रियनाथ मित्रक अध्यक्षतामे उप- 
समितिक बैसक भेल तथा न्यू थियेटसं सेंसर बोडं 'बंगाल तथा विद्दारके 
विरोध पत्र पठाओल गेल । जे सवक।यं जाम्रन चेतनात प्रतीक थोक 


विभूतिकसेवा 


, .। भारतीक समानान्तरमे कमलालय सुजफ्फरपुरसं 'विभूति’ मासिक 
` पत्रक प्रकाशत द्दोमै लागल छल, जकर सम्पाइक छलाह श्रोभवनाथ शमी 
ई छृ्मनाम छलनि स्व० भुवनेश्वर तिह 'भुवन!क, 'जनिको नाम मैथिली 
` पत्रकारिताक इतिद्वासमे गौरबक संग.लेल जाइत छनि। एदि पत्रक प्रसङ्ग | 
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[डा० श्री,जयकान्त मिश्र लिखैत छुथिः- The Vibhuti began well 
It was priced very low considering that it promised ट 
give very InterestIng though at times provocative matter 
and that an established writer like Bhuvaneshwarasingha - 
‘tBhuvan’ was associated with it. Jts articles were revo- 
lutionary in spirit and envisaged a new line of work— 
that of ready-wit and humor”. परन्तु विभूतिक प्रसङ्ग मात्र हास्य 


ओ प्रत्युत्पन्नमतितत्वक उल्लेख हमरा जनत ओहि. पत्रक प्रसङ्ग पूर्णतः न्याय 
करब नहि थीक। ओकर प्रथमे सम्पादक्रीयमे जे ओज तथा त्यागक भावना 
अछि, ओ मेथिलीक आन्दोलनक गतिमे तीव्रता सूचित करैत अछि | पूर्व 
उल्लेख भै चुकल अछि जे स्वतन्त्र पत्रकारक व्यक्तित्व ओहि पत्रक नीतिक 
संग स्वत: निखरि उठेत छैक । प्रथम सम्पादकीयमे सम्पादक महोदय लिखैत 
छथि--आइ मातृभाषा मैथिलीक .अचनाथं विभूतिक संग सादर, सस्नेह; 
सोज्ञास, किन्तु शंकित चित्तहिस साहित्य प्रांगणमे, उपस्थित भेल छौं । 
हमरा हेतु घर फूकि तमाशा दैखबाक सहश भेनहुँ ज ई प्रयास सबंसांधारणक 
_ मनस्तुष्टि ताधित कै सके एवं एद्िसँ अपन जातीय-साहित्यक आंशिको पूत्ति 
सै जाय तँ हम सब परिस्थितिमे'एहिस परमानन्दे ्ञीभ करब। माटुभाषाक 
मा वृद्धिक हेतु विभूतिक रूपमे आइ हम अपन हृदयक रक्त-विन्दु 
- अरपितके रहल छी?।* एह्दी अंकरमे प्रक्राशत एक दोसर विचार सम्पादक 
हृढ़ता सूचित करैत अछि । उक्ति अछि 


पत्र प्रकाशित तें भेल, सुदा कतवा दिन चलत ? जनिकर इई विचार- 
. धारा छन्दि से सद्दायताक स्थानमे गोलेसीके अपन ध्येय बनबेत छथि, 

. निस्सन्देह स्वभाषाक पत्रके नदि पनगे देवाक मुख्य पाप हुनके लोकनिक , 
 थीक।.....हेँ हम मुक्तकण्ठे ई घोषणा करैत छी जे उपेक्षास्स, साधना- . 
भावसे वा कोनो कारणे पत्र, नद्वियें चलो, कोनो पन्नके प्रकाशित करबाक 
चेष्टो संचालक समुदायक विवेक और घैयेक दुन्दुभि थीक। ओनिन्दा 
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` योर आक्षेप सहैत छथि, परिस्थितिसं लड़ेत छथि, गाँठक द्रव्य गसबैत छथि. 
प्रर समाजक सम्मुख पर-चिह्न छोड़ि जाइत छथि। हिनक विफलो सफलते . 
थींक | हिनक उद्योग भावो पीढ़ीफे प्रेरणा ढैद आलोक दै ।?१- बस्तुतः 
स्व० भुवनजी हृदयक रक्तचिन्दुएस मातृभाषाक उद्यानमे नवः वपन्त अनबाक 
हेतु अपन मनोरथक सिंचन कैते छलाह । ई अवश्य जे ओ बड़ -उप्र त्रिचार 
धाराक लोक छलाह । युगक अनुकूल ओहू : उग्रताक निर्वीद करबाक प्रवृत्ति 
. हिनकामे नहि छलनि । युवक शीषक कवितामे हिनक उदूघोष अछि. 


देखि सनीतिक हत्या छोड़े रोम रोम अंगार 
ज्र कुनीति, सजग दो साहस सुनितहि दृढ़ हुंकार 


बिभूतिमे हास्य व्यंग्य माढव्य नासे क्यौ लिखैत छलाह्‌। भारतीक 
प्रसङ्ग माढ्व्यक उक्तिः अळि~ मैथिलो - साहित्य परिषद्‌ एंड्रीसे- चोटी 
पर्यन्त कायस्थ संस्था थोक आर. ओकर संरक्षित भारती मासिक सवथा. 
कैथिन पत्रिका / एदि आत्तेपक रहितो भारती जे विभूतिक रिव्यू भेल छल 
से देखि भारतीक सहन शीलतो द्योतित होइछ । भारतो लिखने छल 
ई पत्रिका गत होलीक. अवसरपर वैशाली प्रेस सुजफफरपुरस प्रकाशित 
भेल अछि | छोट-छीन मासिक बड़ सुन्दर ओ प्रिय लागल । छपाइ ओ 
सफाइ प्रशंघनीय । पछ संख्या फुलिस्केप चोपेजी २८ ओ वाषिक. मूल्य 
सबा टाका मात्र राखल गेल अछि जे सभक देतु सुलभ ओ सस्त अछि। 
सम्पादक छथि श्रोयुतभत्रनाथ शर्मा साहित्यालंकार । भणिता भने 
भवनाथक रहैन्ह किन्तु भावन्भाषा सुवनक थिकेन्ह ताहदिमे किञ्चितो सन्देह 
नहि। ई आर आनन्दक बात। हमरा त यह भान होइ& जे भुवनजी ई 
, . उपनाम धारण के कायचतेत्रमे अवतीण भेल छथि । लेखको वगेमे हमर। 
'कृत्रिमे नामक आभास भेटेछ्ठ, यथा--राजहंस, विश्वकर्मा, वीणापाणि 
दूरदर्शी, वाणी विनायक, माद्व्य इत्यादि । अस्तु, प्रथमांकेमे 'कतोक | 
उत्तम कबिता ओ लेखक समावेश आडि, किन्तु ओतवहसं एकर समालोचना 
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करब दम एकरा प्रति अन्याय बुझै छी.। पत्र-पत्निका निरन्तर उन्नति करबुुक 
वस्तु थिफैक । जनमतके अपना पक्षमे करबाक साधन थिकैक तथा समाजक 
बास्तविक सेवक थीक। दुर्भाग्यवश विभूति आरम्भहिमे समालोचनात्मक .. 
पत्र भए गेल जाहिमे ओ स्वयं नदि ठहरि सक्रत। यदि ओकर नीतिए सेह ५ 
होइक तें हमरा आपत्ति नद्दि, किन्तु यदि ओ मैथिली साहित्यक वास्तविक 
किछु सेवा करे चाहदैछ तें ओकरा मैथिलीक प्रत्येक पत्रक सङ्ग कन्धामे 
कन्धा मिलाय पत्र-पत्रिकाक हेतु सुन्दर परिम्थिति उत्पन्न करै पढ़तैक अन्यथा 
प्राचीन मैथिल स्वभाव दोषे. एको पत्रक चलब असम्भवेईेअछि । कमसे 
कम मैथिलीभाषी जनताक रुचिक हमरा एखन एइने धारणा अंछि | स्तु, 
भारतीक दोष, परिश्रम देखोय विभूति जे मित्रताक परिचय देने अछि तदथं . 
करा'इम विश्वास दैत छिये+ जे भारतोमे जे कोनो दोष मान्य एबं 

परिहाय छैक तकरा माजनक हेतु ई सतत-सचेष्ट रहत, किन्तु कमत्तालय$ . 

` ऐश्वयेसँ परिपालित विभूतिक समानता एकान्त तपरिकनी भारती कोना . कए 

` सकत १ लद॑मी और सरस्वतीऊ तुलने. की? प्रत्येक व्यक्ति विभूतिके _ 
अपनाय उपकृत होथु; यह हमर हार्दिक शुभकामना ।" | 


स्व० सुवनंजी ,जादिं अप्रतिम प्रतिभाक लोक छलाह, जे उत्साह ओ 

- दृढ़ता हुनकामे. छलनि तदनरूप काज. राहितनि त बस्तुतः भारती ओ विभूतिक 

युग मैथिलीक हेतु स्वणं:युग होइत । इ सत्य जे जे क्रान्ति ओ चाहि रहल 

` छलाह से संथा अपेक्षित छलेक, किन्तु -समय नद्वि आयल छुलेक अथवा 

` सहनशीलताक माध्यमस जनमतके अपना, पत्तेमे करबाक चैयं नहि राखि 
` सकलाह । भओोमहर मेथिल मद्दासभांक सङ्ग आ एमहर मैथिली साहित्य . 
_ परिषद्क सङ्ग एके घेर संघर्ष आरम्भ कै देलनि। महासभाक सङ्ग संघर्षेक ` 

अथ छल मिथिलेशक सङ्ग संघर्ष, युग ओ सामन्तवादी छलेक, ताहि कारणे 

बेखी लोक विरोंघीए बगमे भै गेलथिन । साहित्यकार : लोकनि. महासभाक. . 
नीठि अथवा नाममे परिवतनक पक्षपाती छलाहद।' एहिठामः एहि उक्ति `` 

_पुष्टिमे ठाकुर सूयनारायण सिंहक निम्नलिखित उक्ति उदधृत करें चा हैत छी । 
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„ओ लिखैत छथि)... ...'यदि आइ मिथिलायांभवः मैथिलः ई मेथिल शब्दक 
वाच्यार्थे घोषित हों तं हमरा दृढ़ विश्वास अछि जे मेथिल राष्ट्र सभाक 
श्रीगणेश अविलम्ब मेथिल महासमभाक संरक्षणतामे भै सकैत अझि। 
लक्षणोस प्रतीत होइत अछि जे मेथिल शब्दक वाच्यार्थे ब्राह्मण कायस्थे तक 


सीमित रखने आब मिथिलेशक् अखण्ड सत्त। मिथिलामे स्थापित नदि रहि 
सकैत छुन्हि ।? 


ओहि कालमे राजपूत सभा, कुशवाहा सभा, दुसाध सभा, तमोली 

सभा, कलवार सभा, हिन्दू सभा, सनातनधर्म सभा, कुरमी समा प्रभ्नृति 

` स्थानीय सभा अखिल भारतीय महासभा समसं सम्बद्ध भै रहल छल, जकरा 

सभक अधिषेशनो समय - समय पर होइत छलेक आ अखिल भारतीय 
सम्बन्धक कारणे एदि सभा सममे हिन्दी व्यवहृत होइत छल ते मैयिलीक _ 

र्ञाथं एक राजनीतिक)संगठन, जकर भाषा मैथिलो होइतो मेथिलीस इतर 

' भाषामे बजनिहार पर प्रतिबन्ध नहि राजल जाइत, आवश्यक छल, एहि 

` प्रकारक मंचक स्थापनामे' यदि ओ अपन. प्रतिभाक उपयोग करितथि ते 
एदिस. कत बड़ 'काज अहृगाँ ससरल रहैत, किन्तु. ई तं वैयक्तिक रुचि ओ 
प्रगत्तिक बिषय थिकेक । तथापि महास भाक विरोधमे जाहि शक्तिक अप्यय ' 
ओ कैलनि से शक्ति .यदि मैथिल्ञोक उत्थानमे लगा सकितथि तं आइ 


` मेथिलीक दोसर सरष्टिर्द्त। .: ne 


हुनक उग्रता सीतामढ़ी महासभाधिवेशनमे प्रगट भेल आ प्रतिक्रिया 
सेहो भेबे कैन । द्विनक्ा पर तीन गोट व्यंग्य चित्र ओहि समय. मिथिला- 
मिद्विर तथा भारतीमे प्रकाशित भेल। एकटाक शीषंक छल महासभा - 
विज्ञयाभिधोन बाचि# शान्तिं डुटपुजिया नेता.तकरा नीचाँ एक पद्य छुल-- 


महासभा सागरमे उमरल पागक. लहरि अपार हे 
नोनक एतज्ञी आबि रहल अछि जैबालए ओहिपार? 


॥ 


१ मारती पृ० ८७ ( मथित्न राष्ट्र सभा )। २--भारती पू० ८६। si 
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दोसर छल--साहित्य सरोज घर जाहि तपै छथि तकर नीचाँ एक पद्य उ त 
'रंग विरंगक परचा बॅटलनि पिटळनि फूरल ढोल, | 
गारि आनके जत पढ्लनि तत फूजल अपने पोल. | + 
एक न सुनलक लोक भुवनके अनु चित कथा अंघेर 
जाहि अपन घर तखन तपै छथि द्वैत विभूतिक ढेर, 
तेसर &लः—खिसिऐत्-बिलाड़ि धुइखुर नोचै, तकर रीचाँक पद्य छल 
तिहक कु मे जन्म विलाड़िक भेल सुवनमे हास 
विवस भेल खिसियेल नोचे छथि घुरखुर व्यथ हताश!* 


एहि प्रकारक आलोचना प्रत्याल्ो चनास आन प्रकारक जे बाधा होइत - 
छैक से नगण्य नहि, तथापि एक टा लामो अवश्य दोइत छैक- पत्रपत्रिकाक 
पाठकमे रुचि जगैत छैक। यद्यपि भ्रुवनजीक चिन्तन कुमार्ग गामिता दिस नह्‌ 
छलनि, अपितु ओहि समय मैथिल्त्वक मानदण्ड जे स्थिर कैल गेल, तकर . 
कुफल .मथिलीमाषी एखनहुँ ओगिर रहल छी। | wo 


एहि मानदण्डक आलोचना करत भिल्लु नागाजु न लिखने छथि 

मैथिल महासभाक सिद्धान्तादुसार मंथिल ब्रह्मण तथा कण कायस्थ ( £ ) 
मात्र सुच्चा मेथि थिकाह्‌| मिथिलाक सोमाक भीतर वसेत, मिथिलाक 
अन्न जलसे निर्वाह करैत, बिशुद्ध मेयिली बजैत भूमिहार, क्षत्रिय आदि 
` अन्य जातीय क्यो .अपनाके मेथि कहताइ त जातीय महासभा नाङ्गार 
ठाढ़ केक हुनका दीशि बघुओत मुंह बिज्जु शत! परिणामस्वरूप हुनका 
लोकनि अपना घर्‌ -आछन व्यवहृत भाषा-ठेठ मेथिली-के' भै.थल कहबामे 
अपन देठो बुक लागल छथि 'हम मेथिल नहि मिहारी थिकहुँ-ई भाषना 
हमरा लोकनिमे जाहि तेजोसं पसरि रहल अठि, से देखि कोन मेथिल 
हृदय हैत जे आहत नदि भे रदल हो ?.....,आब अनठबाक युग नहि । 
अन्तमे 'महासभा?क . विधाता बृन्दक सेबामे सबिनय निवेदन जे हुनका 


त iu -०४!३॥ | 
५7 = भारवी-बसन्ताङ्क ¦ ११.१२ ३३ ६] २-श्री यात्री 
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, लोकनि उदारतापूर्वेक एहि अनुपेक्षणीय समस्या पर विचार करथु' जाहिस | 
रुद्रोय वातावरणे श्वास-प्रश्वास लेनिहार कतिपय कमेंठ मेथिलक-इमरा 
विहारिये बन्नै दिय? एहि प्रकारक मरमेन्नुद्‌ वाक्य - वाण जननी मिथिलाक. 
फाटल कोंडके औरो छिन्‍त - भिन्त नदि करे पवैन्दिी ! एहि पर बिभूति - 
सम्ादक-टिप्पणी अछि--ज तरुणक भावना किछु करेत करे अन्यथा- 


हनो ज देइली दूरस्त ।* 


कहबाक आशय ई जे एहि प्रकारक क्रान्तिक स्थर, जागरणक शंख 
ध्वनि चारू भागस आब रह छल तकर मूल कारण यह छल जे महासभाक 
नीति मेंथिलीक [हित विरोध दिस छैक से तीब्रतासँ अनुभव कैल जाइत. 
छल । एक अज्ञात लेखकक आलोचना अडि-“बाल-बृद्ध-अनमेल विवाह 
लिलक-ददेज, राजभक्ति, पारस्परिक सहकारिता, संस्कार निर्मोण, विद्या: 
प्रचार, पंचैती सदूव्यय पर मौखिक व्याख्यान दै, सदाचारक प्रति सुल 
सहानुभूति प्रकट करबे टा जातीय समा सभक सनातन धम भे रहल 
अछि ।/३ Ed | | 
एहि? प्र शरक भाव््ताक अभिव्यक्तिक माध्यम बनि बिभूति मेथिलीक 
' आन्दोलनके कम बल नाद देलक । एहू रीतिए -यदि एतेक बल देलक त. 
एहिसँ आन प्रकारे आरो वेली बल दै सकेत आ. समस्याक समाधान.करा 
सकैत से भिन्न वात थीक। . 


यद्यपि ५क तरुण संघक स्थोपनाक सूचना सेद्दो भेटेत अछि जकर 
एक आवश्यक निवेदन हिन्दीक माध्यमंमे छपल। एकर अध्यक्ष छलाह 
बाबु भुवनेश्‍वर सिंह 'भुत्रन' आ एही संघक तत्त्वावधानमे सीतामढ़ी. 
महास माधिवेरानमे बिरोध प्रदर्शन कैल गेल छल । आवश्यक निवेदनमे 
एक ठाम अध्यक्ष लिखैत छथि ~ | | | 


हू 
] 


Rd न 
१-विभूति झंक १२ प० १६। २--विभूवि अंक १२ १० १९। ३ई*-विभूति, 
अंक १२ प्रृ० २१। | ३... “हे 
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'संघने फिंजञह्ाले संगठन, प्रचारं, बालं विवाह निषेध तथा देवोत्तर 
बिलोंकी काय रूपमे परिणति एवं अगली महासभामे अपनी शक्ति का” 
अधि »धिक प्रदशन जैसे कुश काभों को चुन न्या है।......प्रचारके लिए 
हमारे पास अपनी पत्रिका विभूति-का साधन मौजूद दै जिसे एक तरह 
से संघ की सुख पत्रिका ही समझनी चाहिए ।...संनव है कि हमे भउिष्यमे 
विभूति को साप्ताहिक रुप भी देना पड़े, हमे इस स्थितिके लिए तैयारी 


करनी है ।?१ | | | I 


एहि अंकमे भवनाथ शर्मा नामे एक लंकल्प शीर्षक पद्‌ प्रकाशित 
अछ सत्य-समर रत रह सतत, हम निश्चय जय, पेब, सुरदुलंभ यश. 
लूटिबा -अमरपुरी हम जेब तुच्छु श्वुगालक क्रन्दने भै न सकब हम ग्लान 
ज “घन-धुनि? सुनि पड़त त गरजब सिंह समान छो पाथेय विद्दीन हम, 
एकाकी असह्य, स्वप्नहुँमे 'सगपतिःक मने ई चिन्ता न समायढाहि 
_शुमानीऊ मान-गढ़, दुजेन शेखी कारि, थापव नीतिक रा हम सिंह समान 
दृदारि?* एहि सब पक्तमे यदि लेखकक हइढ़ता, निर्भोकता ओ अन्तरक 
.अंतरातासुखी दशत  दोइत अछि त संगहि जिद सेहो देखि पड़े जाहि 
कारणे एक तेजपुंज'. उज्ज्वल प्रतिभा अकालमे मुरा गेले आं जकर क्षति 
मंथिलीके उठाबै पढ़लेक । यदि एहि कारक शाक्तिक . सदुपयोग मै सकैत तं 
निश्चित रुपे मेथिलीक सोमँ. आइ जे समस्या सब ठाद अछि से तिरोहित 
भै गेल रहँत। 


प० श्रोसुरेःद्रमा 'सुमन?क सम्पादकत्व तथा संरक्षणमे स्वदेश” मासिक 
पत्र प्रकाशित होम लागल जकर मासिकक रूपमे ६ गोट मात्र अं प्रकाशित 
भेल किन्तु ई कोनो पारस्परिक संघषमे नहि फसल । ई जाहि प्रकारक स्वस्थ 
सादित्यक सजनमे समथ भेल तकर प्रमाण यह जे १९४९ मे आबि जखन 
_ माठ्भाषाक रूपमे मेथिलीके स्वीक्कात भेटलैक आ मेट्रिक परीक्षाक हेतु जे 
' गञ्च-संग्र संकलित कैत़ गेल ताहिमे अधिकांश गद्य एही पत्रस लेल गेल। . 
| 


-“विभूति बर्ष २ अंक १,२ | २० विभूति अंक १,२ प०.१ । ४५ 08 थे हे पा 
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` बादमे चलि १९५९मे एकर दनिक संस्करण प्रकाशित करबाक योजना बनल, 
-चोनमास धरि प्रकाशितो भेल, जे शुद्ध जनवलक आधार परं चलि रहल 
छल, जे एक प्रकारक अदूभुत क्रान्ति अनलक, मेथिलोक :प्रगतिक इतिहासमे 
ई अपूर्वं योग-दान कैलक । मेथिलीभाषी जनताक शाक्तिक ओ जागरणक 
प्रतीक ई पत्र वूझे जाय लागल । मद्दामद्दोपाध्यायडाक्टरश्री उमेशमिश्रञ 
एकर साच छथि जे एदि पत्रक प्रकाशनले दिल्ली पर्यन्त चिन्तितं भे उठल . 
छल । स्वयं राष्ट्रपति एकर गति - बिधिपर सतक दृष्टि रखैत छलाइ^। पद्वि 
` पत्रक पाठक एंक पानवला, जुत्ताक मरम्मति कैनिहारसं ले. देहोती क्षेत्रक 
अस्थल्ग शिक्षित गुदस्थ पन्त छलाह आं दू हजार धरि एकर प्रति प्रतिदिन 
` “विका जाइत छल ! एकर सम्पादक मंडलमे छलांह-प्रो० श्रीधमप्रियलाल, 
्रो० श्रीश्रीकृष्ण मिश्र, डा० श्रीसूर्यकान्तठाकुर,  प० श्रीकांचीनाथका "किरण? 
_्ीचन्द्रनाथमिश्र'अमर? एवं प्र० सम्पादक श्ोहुरेन्द्रका सुमनः । | 


__ मासिक रूपमे. एकर प्रकाशन १६४८ मे आरम्भ भेल प्रायः विभूति 
` भारतीक प्रकाशन बन्द भेलाक बाद एहि ततेत्रमे शिथिलंता आबि गेल | 
' प्रथम अंकक सम्पाद्क्रीयमे *्वदेरा”क 'उद्देशय पर प्रकाशा दैत सम्पादक लिखैत 


याब जखन स्वाधोनताक सुप्रभात भेल अछि, मिथिला उपेक्षित नहि 
रहो; अपन अधिकृतनस्थानमे पुनः प्रतिष्ठित होओ--देश स्वदेशाके नहि 
'मेटाबौ संगहि स्वदेश” देशक परिविमे सह्दयुक्त भै दिन-प्रकाशक तुल्य सम- : 
न्वित रदौ । स्वदेशा एही पवित्र उद्दश्यके आगाँ राखि काये ततत्रमे प्रवृत्त भेल 
अछि ।? पुनः ओ आगाँ लिखैत छथि | 


गत आठ दृश वषक दीघ अवधिमे मथिलीक रबतन्त्र पत्रक प्रकाशन 
नदिं होयब, अत्यन्त विस्मयकर घटना थीक। जोहि मिथिलाक. समक्ष 


१-महामहोपाथ्यायजी द्रसंगा मेडिकल कालेज मैथिली साहित्य परिषदूक 
१९६१ क वाषक अधिवेशनक अध्यक्ष पदसं भाषण करैत एदि प्रसंगक चर्चा 


कैने छल़ाइ। | ` (१.700 Ong nl 
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व्यांपक प्रश्न सभ उपस्थित छैक-साहित्य-संस्कृतिक ओ भाषा लिपिक , 
संसक्ष ण-संवर्धन, प्रान्तक प्रश्न, मिथिला विश्वविद्यालयक निर्माण कोशी 
समस्या आद विशाल कार्य-क्रम छैक तवरा हेतु मंथिलीमे दंनिक ओ अनेक 
साप्ताहिकक कोन कथा, मासिक पत्रोक अभाव की असह्य यन्त्रणा नहि 
थीक ? मेक व्यथा नहि थोक !' एहीपे जे देनिकक" स्वप्न श्रद्धेय 
श्रीसुमनजो देखने छलाह. तकरा साकार रूप देबाक देतु ओ पुनः अक्टूबर 
१९५५ मे उद्यत भेलाइ आ देनिक स्वदेशक !दोसर अंभ्मे एहि उक्तिके 


दौहरोलनि । 


प्रत्येक पत्रकार ओदि दिन धरि अपन समस्त शक्ति लगाय मातृभाषाक . 
अभिवुद्धमे साधनारत रहलाइ अछि । दिनक दू शब्द आरो देखू त एहि 
उक्तिक सार्थकता प्रतीत हैत। ओ आगाँ लिखैत छथि--*स्वदेश अमरताक 
दावा त नहि करेछ, क्यो कैओ ने सकैळ किन्तु रक्तक अन्तिम बिन्दु पर्यन्त ` 
संघघंक भावना ल ई काय-चेत्रमे प्रवृत्त भेल अछि" ° | 


देनिक 'स्वदेश”क प्रथम अंसे सम्पादकक ई उक्ति स्वदेशा’ यदि - F 
उत्तर नदियों द॒ सकल प्रश्नो मात्र ठाढ़ कै सकल तंह्ाकर लक्ष्य सद्ध रहतेऋ?’ - 
से एक प्रश्‍न धरि अवश्य ठाढ़ भेल । दैनिक ऋ कुल ६५ गाट अंक अढाय | 
मासक अवधिमे प्रकाशित भ सकल परन्तु एही अढ़ाय मासमे समस्त वाता- 
वरणमे ओ जाहि प्रकारक उत्साह वथा, आस्रइन आनि सकल से विरोधी 
घगऋ देतु चिन्ताक विषय अवश्य बनि गेल आ से उचितो छल, कारण 
बिह्यारमे मंथिलीके माथ उठोला सन्ताँ परीक्षा समिति विश्वविद्यालय आदि | 
: वेत्रमे दिन्दोक जे एकच्छत्र राज्य, जाहि माध्यमसे पाठ्य पुस्तक, परीक्ष #ता 
आदि आदि माग आयक श्रोत बनल रहदै, तकर हासक संभावनोसँ हुनका 
सभक आत्मा कोना नहि डोलि जाइनि ? | । )) 


2 चर ~ 

` देनिक “स्वदेश?क प्रकाशन एक भावनाक प्रवाहमे भेल छल आ एहि 
क्‍ पाँ ई विश्वासो काज करैत छल जे क्यौ ने क्यो एहन बोर पुरुष 'स्वदेश'क 
१- दैनिक स्वदेश अंक २ पृष्ठ२। + ee WRN 
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वै भठतास प्रभावित भै आगाँ ताह आ एकर आर्थिक समस्याक समा- 
धान के एकर दीघे जोती बनैबामे सहायक बनताह. सुदा ले.विश्‍वास आकाश- 
कुसुमे रहल । एकर प्रकाशनसँ प्रकाशक मंडलके एतवा अनुभव अवश्य 
भेलनि जे सुष्ट आथिक भित्ति यदि हो दें मेथिली पत्रक पाठक तैयार हैबामे 
मिलम्ब नहि लागत आ एको वर्ष ज नियमित रूपे देनिक पत्र चलैत रहै त 
जतेक श्रान्ति ओ विरोध सैथिलीक सम्बन्धमे अछि स्वतः तिरोहित भ 
जैत। संगहि इहो अनुभव प्राप्त भेल जे दैनिक पत्र केवल जनबल ( Mon- 
P0९ ) नाह चला सकैछ ओहि हेत अर्थबल ( Money-power) 
चाही। ने ज्ञानि ओं दिन कहिया आवि सकत जहिया मैथिलीक देनिकक 
प्रकाशन दिस व्यवसायी लोकनिक ध्यान जेतनि। कलम भजनिहार अपन 
समस्त रक्त अपणो कै देनिकके दीघेजीवी नहि बना सकैत छथि 


वैदेही औ दशन 


` स्वदेश प्रशाशनक गाद एक. प्रबीह पत्रक क्षेत्रमे फेर आयल आ ` 
सीतामढ़ीस पाक्षिक रूपे “वैदेही'क प्रकाशन आरम्भ भेल, पटनास “मिथिला 
ज्योति” आ-प्रयागस' 'बटुक'-बाल-मासिक से चल लांगल । स्वतन्त्रता प्राप्तिक 
` बाद सम्पूण देगऐ जे उत्पाहक लउरि आयन छल तकर परिणाम स्वरूप 
मेथिली चेत्रक्र लोक निश्चित भै फोंफ कटैत छल जे आब्र ते स्वराज्य भेलेक 
सब किछु भइए जेतैर किन्तु संविधान बनल तकर अष्टम अन॒सूचीमे मैथिलीक 
कतहु चर्चो नहि भेल ने अद्यावधि भै सकल अदि |:पछित्ता दशाब्दमे ` 
नैक पत्र चलल, मिथिला दर्शन, मिथिला सेवक, चौपाड़ि; पल्लव, धीया- 
पुना, मिथिला-दत, इजोत, किरण, अभिव्यंजमा किन्तु एहि सबमे वैदेही” 
सबसे वेसी काज कैलक अछि । वैदेहीक माध्यमसे स्वस्थ साहित्यक सृष्टि 
सेहो भेल आ नव-नव साहित्यकारक सृष्ट सेहो वैदेही समिति एक'प्रकां- 
शन संस्थाक रूपमे सेद्दो बहुत साहित्यके प्रकाशमे अनलक। जखन एकर 
संस्थापक प्रो० श्रीकृष्णकान्त मिश्र सीतामढ़ीस दरभङ्गा चन्द्रघारो मिथिला .. 
कालेजमे चल अयलाह ते वैदेही’ सेहो द्रभङ्ग चत्त आयल आ पाक्तिकरसँ-ई 
` मासिक पत्रिकाक रूप धारण कैलक ते.एक बष घरि एकर सम्पादन करबाक 
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४२६" | कक | हक 
सुअवसर हमरो प्राप्त भेल।'कहि सकैत छी जे आलोचनो-साहिस्यक विकास 
व्यापक रूपे" एही ठामसं आरम्भ होइत अछि । ओहि बिद्दाड़िमे जतेक पत्र 
आरम्भ भेल ताहिमे सब  दीघेजीवी सेहो थेह पत्र अग्रि, जेना-तेना ई 
आइधरि प्रकाशित होइत शायल अछि जाहि माध्यमसँ मैथिलीक प्रगतिमे 
सहयोग भेटैत रहलेक अछि, किन्तु जखनसँ एकर सम्पादन सम्पादक" 
सण्डलक अधीनस्थ कैज गेल तहियासं एहिमे सम्पादकीय विचार नहि र 
जाहिस एकर नीतिक सम्बन्ध किछु कहल जा सकै। | 


एकर बाद दोसर पत्र 'मिथिला-दशेन? अछि जे अद्यावधि चलि'रहल 


| अछि । ई दृनू पत्र पाठके बरावरि यथेष्ट पाठ्य सामग्री दैत रहल अछि ।. 
| एहि दून पत्रक प्रत वर्ष एक उपादेय विशेषांक प्रकाशित होइत रहल अडि। | 
एवं प्रकारे मेथिलीक“आन्दोलनके पत्नन्पन्निकासं बेजाय बल नहि प्राप्त 


होइक रहलेक अछि । 


अभिनय ओ मैथिली 


न-साधारंणक ध्यान आकृष्ट करबामे अथवा. जन सामान्यक हृदयमे 
माठ्माषाक प्रति प्रेम उत्पन्न करबामे. अभिनय. एवं कबि-सम्मेलनक योगदान 


सेहो महत्त्वपूणे रहल अछि। यद्यपि वर्तमान कालमे संबसँ दरिद्र मैथिलीक 
नाटके साहित्य अछि तथापि एहि दशाब्दमे एकांकीक रचना अवश्य भेल. 


अछि आ हिन्दीओ नाटकमे मेथिलीक ऐक एकांकी. स्थान: पचेत. रहल अछि । ` 


: सेथिली रंगमंचक विकास मेथिलीक अन्दोलनके गति प्रदान करैत रहल । 
पहि प्रसङ्ग विस्तारक भयसँ एहि ठाम विशेष चर्चा नहि कै एतबे. लिखि लोभ : 
संवरण करब जे पहि, प्रसङ्ग बिशेष परिचय प्राप्त करबाक इच्छा रखनिहार 


कह ना 


वैदे: एकांकी-विशेषांक अंक १३५-१३६ देखथि जाहिमे रंगमंचक विकास | 


पर प्रकाशा देल गेल अछि। एखनहुँ मैथिलीक सब समस्या जकथक पड़ले . ' 
« अङि ।' ने संविधानमे स्थान, ने लोक-सेवा-आयोगक परीत्तामे स्थान, ने. 
` .स्वतन्त्र विकासक दतु मथिलीक स्वतन्त्र आकाशवाणी बेन्द्र, ने मिथिला विश्व | 


be . विद्यालयक,स्थापत्रा, ने सब विश्वविद्यालयमे स्नातकोत्तर. पठन.- पाठनक . 
| oe {a} 
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व्यवस्थे भे सकल अछि । नाटकक माध्यम एहि समस्या सबस जनसाधा- | 
रणके .परिचित कराओल जा सकेछ । 


कवि-सम्मेलन ओ मेथिली 


यद्यपि कवि-सम्मेलनक परम्परा आब पुरान पड़ल जाइछ, किन्तु 
विगत दू दशावदमे ई बड़ व्यापक भेल आ जनजीवनमे मातृभाषाक प्रति 
` जागरूकता उत्पन्न करबामे एकरो बड़ महत्वपूर्ण स्थान लेक । बिशुद्ध मथिली 
कवि-सम्मेलन तं भैथिलीभाषियो क्षेत्रमे सीमिते रहल अछि, किन्तु पद्वि 
युगक कतिपय कवि हिन्दीओ. कवि-सम्मेलनक मंचसे मैथिल्ी-कविता प्रसा- 
रित के एकर प्रचारमे सहायक होइत रहलाह अछि । यद्यपि हिन्दी कविः 
` सम्मेलनमे मेथिली कविता पाठक बिरोध कैनिहार मेथिली प्रेमीक कमी सेदो 
नहि रहल'अछि । ओ लोकनि विरोधमे -तक देत रहलांद अछि जे हिन्दी-. 
बला [हुन्दीक अन्तगंत एक बोलीक रूपमे -मेथिलीके ' मानैत. एकर स्वतः 
` सत्त समाप्त करे चाहैत छंथि आ. ताहि परसं जे हिन्दी कवि-सम्मेलनमे 
_ मंथिली कविता. पढ्ल जाय लागल त हुनका लोकनिकरे आरो बल भेटतनि। | 
, तथापि एहि तकक पाछाँ कोनो बल नहि देखि मथिली क्षेत्रक विस्तारक | 
दृष्टिए उदारचेता कवि लोकनि अपन :काज करत रहलाह आ. एंहिसं आह हे 
क्षेत्रमे मथिली पढ़बाक; सुनवाक रुचि. उत्पन्न भेल जे क्षेत्र अपनाके (भ्रम- .. 
` बश ) छमैथिलीं भाषी क्षेत्र बुझैत छल जेना मुंगेर, मुजफ्फरपुरक किछु भाग, . 
` संताल परगना आदि । व्येक्तिक अनुभवक आधार पर कहबाक साहस कै. . 
` सकैत छी जे बहुतो हिन्दी कवि-सम्मेलनक .मंचपर मेथिली कबिता अपन _ 
रंग जमा के रहल अछि आ बारंबार ओहि चेत्रमे मेथिली कविक आहन. | 
` - होइत रहलनि अछि । | क 


एए 


` कवि सम्मेलनक अवसर होइत रहल अछि कोनो संस्थाक बार्षिक , 
अधिवेशन ओ राजनीतिक हो वां सामाजिक, शैक्षणिक वा सांस्क्रेत्रिक। :... 
_ मैथिज्ञीक कवि लोकनि एकमात्र मेथिलीक प्रचारक दृष्टिए जाई जादि. हा 
: कठिनता; असुविधा थो अ्रमसें, संघ करेत रदलाइ अछि से कोनो माघा : . 


, ड साहित्यक इतिद्वासमें कमे भेदि. संत | कम्यूनिष्ट पार्टीक . स. दो को, 


MO ५८ 
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सोशलिष्ट पार्टीक, सहकारी कवि सम्मेलन हो वा विका म सम्मेलन, सर्वौँद य». 
वादी सभा हो अथवा घोर प्रतिक्रियाबादी मेथिलीक कविषन्धु “सुखः दु:खौ 

समो कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ? एहि गीता बाक्यक अनुसरण करैत 
मंथिलीक नामपर अपन सर्वस्त्र अपंण करैत रहलाह अछि । निश्चितरूपे 5 
कहल जा सकछ जे आइ यदि राजनीतिक संगठन सभक ध्यान मेथिलीक 

दिलि आकृष्ट भेलेक आडि ते एकर मुख्य श्रेय एही कवि-सम्मेलनके दैक । 


जनसाधारण ओ मैथिली 


१९५१ से जे जन-गणना भेल ताहिमे मैथिली भाषी जनता स्वतन्त्र 
देशक कणधार लोकनिक विश्वासपर निश्चित रहल आ प्रतीक्षामे रहल जे 
ज १९११ मे एक कोटिस अधिकः मेथिली भाषीक संख्या छल तं जाहि 
अनुपाते देशक जनसंख्यामे वृद्धि भेल अंळि ताही ,अनुपातमे एहू चेत्र EF 
भेल हैत। किन्तु एहि जन-गणना कालमे मैथिला के उद्रसातू करबाक 
षड्यन्त्रमे पृण्ह्पे/ सतक छलाह। परिणामस्वरूप ओहि बेर भैथिली भाषीक 
संख्या लाखो नहि पूरि सकल | १९६१ मे जे जनगशना भेल तारि मे मेथिली- 
भाषी क्षेत्र पूण सजग रहल, मेथिलीस सम्बन्ध रखनिद्दार प्रत्येक संस्था 
एकदम जागरूक रहल, मथिल महासभा, मथिली साहित्य परिषद, मेथिली 
संघ आदि अखिल भारतीय संस्थासँ अप्रील बहार कै, पोष्टकाड अभिंयोन 
चलाय, पोस्टर ओ पचो साटि ओ बाँटि बच्चा-बच्चाक ध्यान मातृभाषाक . 
रक्ताक दश श्राकृष्ट कैक । एक अदूभुत जागरण एहि कालमे आयल । 
तथापि मथिली विरोधी तक प्तेक दूर धरि सक्रिय छाल जे पहिने गणक 
लोकनिक्रे भयभीत करैत रहल, बेचारे प्राथमिक, पाठशालाक शिक्षक 
| जीविकाक भयसं बहुतो ठाम ते मेथिलीक उल्लेखे नहि कैलनि किन्तु ततबा 
. आम्नेइन चज्नि रहल छल जे बहुतो शिक्षक साहस कै लिखबो कैलनि तं 
| रिपोर्ट देलाक बाइ जनगणना घायीलयमे मैथिलीक बदलोमे "न्दी 
. लिखबा$ कुचक्र चले लोगल, किन्तु एकर पता लगैत देरी परिषद्क' दिशसँ 
| । प्रतिनिधि मंडल, जाहिमे १० श्रीहरिनाथमिश्र एम्‌० एल एड (.सम्प्रति 
चिकित्सा मन्त्री), श्रीसुधांशरोबरचौवरो, धम्पादक मिथिज्ञामिहिर “तथा 
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*एहि पंक्तिऊ लेखक छलाह, मुख्य मन्त्री प० श्रीविनोंदानन्द्झासे भेट कलक 


१-ओदि अवसरपर परिषद्‌ द्वारा जे स्मृति - पन्न अरित कैल गेल छल 
तकर्‌ रूप छल 


| माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, विहार सरकार, पटना । 
मान्यवर, FE 


१६६१क जन-गणनामे मेथिली भाषाकः प्रति पूणतः न्याय हो, मातृ- 
भाषाक स्थानमे समुचित अंकन हो तथा *जनगणनाक मूल उद्देश्य पर कोनो 
भकारक आघात नदि हो तदथं 'अखिल भारतीय मैथिही साहित्य परिषद्‌, 
द्रभङ्गा सजग रहि जन भावना जाग्रत करैत रहल। किन्तु जनगणना 
कालेस एमहर किछु मेथिली विराधी पत्र - पत्रिका तथा कतिपय विश्वञनीय _ 
समाचार आदिसं परिषदूके आशंका भै रहल छैक जे -सेथिलीक विरोधमे . 
षडयन्त्र एखन धरि चलिये रदत ड्र । सुतत्रामे आबि रहल अडि जे. 
जनगणनामे गणक द्वारा संकलित काडमे अंकित मैथिली सथानापन्न हिन्दी क 
नामोल्लेख करबाओज़ जा रहल अडिं । एदि जनरवस मैथिली-साषा-भाषीमे 
च्ञोम ओ आतङ्क व्याप्त भे रहल अङि संगहि परिषद्के अतोतक तीन अनुः * 
भव छैक जादि आधार पर एदि जनरबकें निमूंत्र सानबाक देतु उद्यत नहि 


अदि । कोनो कारणे यदि -विहारमे हिन्दी एवं मेंथिलीमे संघष होउत रद 


Gn | ; ८ * * है हे ४ 9] ४ 
तं विहारक हेतु तरस्तुतः ई दुर्भाग्यक विषय हैत। अतएव श्रीमानस निवेदन जे 

॥॒ ७ द f , ~ ~ t है _ हि \f 
(क) भारतीय संघक संविधानानुसार मथिलीमाषाभाषोक नागरिक अघिः 
कारक रक्षा केलं जाय | | 


(ख) गणक द्वारा जादि अंकित काडे पर स्पष्ट निर्देश अधि ताहिपर भाषाः _ 


न्तरक उल्लेख नदि फैल जाय पदि हेतु बरिष्ठ राजकीय कमचारी नियुक्त. 
केलजाथ। ' | | | है 
(ग) मैथि री एवं हिन्दीक सम्बन्धमे राजनीतिक चालि चलनिदार लोकनिक 


प्रति सरकारके सतर्क रहब आवश्यक जाहिस बिद्दार राज्यक भविष्य |ंघषे- 


भय नहि हो, मैथिलोक विरोधमे अनेक रूपे षड्यन्त्र होइत रहल अछि 
जाहिसें परिषद्‌ पूण अवगत 'अडि एषं ओद्द समर)के" ध्यानमे.रखैत 
सांकेतक निवेइन.कै रहल अछि जे ओहि रूपक बिद्वेषवद्धक प्रवृत्तिपर ” 


. रोक लगाओल.ज्ञाय। 
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ओ हुनक आश्वासन पाबि आंश्रस्त भेल, यद्यपि एंसन घरि!ओदि जनगशनाक 
रिपोट प्रकाशित नहि भेल भळि जे वस्तुस्थितिक पता नीक जकाँ लागि 
सक। एखनहुँ मथिली भाषी क्षेत्र आशंकित अछिए जे निष्पत्षतापूचेकं : 
मंथिली भाषी लोकक संख्या हेव वा नदि। एदि आन्दोलनमे आर्यावत्तं 
स्तुर्य सहायता केलक । _ । 


'. हिन्दी ओ मैथिली 


t । Ne हे | 
मिलो साहित्य अथवा मथिली साहित्यक्रारकः इतिहासपर दृष्टिपांत 
ले। सन्वाँ ई कतहु दृष्टिगोचर नदि होइछ जे एहिठाम हिन्दी विरोधी 
भावना कहिओ : रहल अछि | .बीसम शताब्दीक आरम्भ काल घरि तँ 


(घ) समय कम अछि | नित्य -नंबीन मेथिली विरोधी कार्यक समाचार परि 
षदूके' यत्र तत्रस विविध सूत्रस प्राप्त भै रहन छै.॥।. अतएब श्रोमानस मेथिल्ी 
भाषाभाषी चेत्रक हेतु एक जाँच समितिक नियुक्ति कैल जाय जे तत्तत्‌ क्षेत्रक 
` ज्ञनगणना कार्यालयमे जाय वस्तुस्थितिक प्रत्यक्ष परीक्षण करथि तथा जन- . 
` गणनाक अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हैवासं -पूचेणछअपन विज्ञप्तिक एक प्रति 
. सरकारी कार्यालयमे. एवं एक प्रति मेथिली ' साहित्यः परिषद्‌ ` दरभंगा के 
पठेबाक कृपा करथि। . . .. .. | 
(च) मेथिलली हिन्दी खबंधा स्वतन्त्र एवं पूर्ववर्ती सर्वागपूणे सांदित्यिक 
. भाषा थोक एहि बातक पुष्टि उत्तरीय भाषा विज्ञान सम्बन्धीमे अनेक म्रन्थमे 
सै चुकल अछि । भाषां विज्ञान विशारद्‌ लोकनि यथा डा० जॉर्ज प्रियर्सन, .. 
डा० सुनीतिङुंमार चटर्जी, डा० कालिदास नाग, कालश्रक, प० किशोरीदास . 
बाजपेयी, डा० श्री सुभद्र झा अदि मथिलीक स्वतन्त्र सत्ता प्रमाणित के चुकल ` 
छथि अतएव एदि सम्बन्धमे व्यथं घमथनि करब उचित,नहि । | । 
(ॐ). जाँच सप्रितिमे प० श्री दरिनाथ मिश्र एम्‌ू० एल्‌° ए०, श्रो कपूरी ठाकुर .. 
म्‌० एल० ए त॑था श्री वालेशवर राम संसंदीय सचिव, यदि राखल जाथि व i 
परिषदूक सन्तोष एवं जनताके आश्‍वासन हेतेक । 4 
इस्ताक्षर- श्री चन्द्रना थ मिश्र 'अभर?, सद्स्य ` ` 
भीयुषांशुरोखरचोधरी, स॑० मन्त्री 
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नागाजुंननी' बंड़े विलच्ण.. रुपे, देने , बुल़थिंनन॥ 


| (द १५३१ 
फकरो ई नाशांको नहि छलेक जे हिन्दीसँ मेंथिलीक दित विरोध कहिओ 
हेतेक । आधुनिक युगक आरम्भ जाडि कवीश्वर चन्दामासँ होइत अछि 
ओहू युगक साहित्य मनीषी लोकनि सामान्य रूपे एहि दन्‌ भाषामे रचना 
करैत छलाह, किछु हिन्दीक स्वार्थी साहित्यकार, जे दिन्दोक सांम्राज्यवादकः 
अनुचित स्वप्न देखि रहल छथि, जाहि. रूपे/ आइ मैथिलीक विरोधमे 
हिन्दीक श्रेय देखि रहल छथि, ओहि युंगमे रहितथि तँ निश्चय मिथिलामे 
हिन्दीक वैह दुगेति भेल रहैत जे एखनहुँ बंगालमे अछि । ओदिठाम ककरो | 
कल्ला नहि अलगेत छनि आ 'य्रास दी बाम नहि दी? एहि कहबीक अनुसरण. 


संथिलीभाषी चेत्र नहि केलक,. तकर. परिणामस्वरूप आइओ मेथिलोक ' 
` दुर्गति भइए रहल अछि । सेथिलीभाषी तत्रमे हिन्दीक विरोधक भावना 


अवश्य अंकुर रूपे अछि, जकर दायित्वः तथाकथित हिन्दीक कट्र-समथक 


-लोकनिपर छनि, जे लोभक संचरण सहि के सकलाइं अछि ! यद्यपि ई स्थिति ˆ 


राष्ट्रभाषाक रूपमे हिंन्दीके प्रतिष्ठापित करणबामे बाघके होइत अछि, साधक | 


. "नहि | तथापि ई क्रम एखनहँ चलिए रहल अछि, जे खेदक बात थीक। '.: 


एहि प्रकारक विरोध भावनाक अन्त हो, -तदथ दरमंगामे विद्यापतिः. 


` गोष्टी नामक एक संस्था १३४८ मे स्थापित भेल, जे 'विद्यापतिके देशमे? 


नामक एंक कविता संग्रहः सहकारिताक आधारपर प्रकाशित कलक, जाहिमे . 
हिन्दी ओ मेथिलीक रचना संकलित कल गेल अळि। ओकर भूमिकामे ` 
दूनू भांषा एक दोसरक कोन रूपे. पूरक थीक, ताहिपर एहि. पंक्तिक लेखक .. 


प्र केश देने छथि । एहि पुस्तकक सम्पादक - मंण्डलसे आचाय श्रीजगन्नाथ 


प्रसाद मिश्र, आचार्य श्रीसुरेन्द्रका ‘सुमन? ओ हमर नाम अछि | एहि 
प्रयाससँ दरभङ्गाक बातावरणमे अवश्य नरमी आयल, किन्तु डा० राम-. 
विल्लास शर्मा 'हिन्दी बनाम मेथिली? शीषेक निबन्धमे, जे पाटल नामक । 
पटना प्रकाशित हिन्दी मासिक पत्रमे प्रकाशित भेल छल, मेथिलीके 
अपना जनैत गीड़ि लेलति, किन्तु हुनक उत्तर आर्यावत्तेक माध्यम श्री 


भ्रम इवौ को कहते है? . 
ti cat Nd beet oe lene Man Ri FARR 


Scanned by CamScanner 


चेश, ` a 3. \ 
शीर्षक एक लेख हमरो प्रकाशित भेलः छल; जकर मेथिलो रूपान्तर सेद्दो 
प्रकाशित भेले छल ।' 


श्प्रोह्दी प्रकरण मे गान्धीवादी द्शनक सर्वेश्रष्ठ ज्ञाता आचाय काका 
कालेलकर 'मंगल प्रभात” नामक मासिक पत्रक सम्पादन करैत छलाह। 
कालेलकर साहेब विशिष्ट भांषा-शाख्री गंनल जाइत छथि आ वधां स्कीमक 
आधारपर जे “बुनियादी तांलीम? ( Basic £्‌4५८००६।०॥ ) देल जाइत 
अछि, तकर ओ आचाय मानल जोइत छथि। ते दरभंगास एक माठ्भाषाग्रेमी 
` पत्र लिखने छलथिन, जाहिमे बुनियादी पाठशालामे मातृभाषा मॉथलीक 
ध्यमस शिक्षा नहि देबाक कारणे छात्र लोकनिके जे कठिनता होइत छनि, 
चकरा दूर करबाक अनुरोध कने छ,लथिन। कालेलकर साहेब उत्तरमे 
लिखने छलथिन। तकर सुख्यांश अवन्तिका नामक मासिक पत्रक सम्पादक 
श्रीलचमीनारायण 'सुधांशु” ( सम्प्रति अध्यक्ष बिहार विधान सभा ) सम्पा- - 
' _ दकीयमे उल्लिखित के - कालेलकर साहेबक जिज्ञासाक पूर्ति केने छलथिन, 
जकर सारांश एतबे छत्त जे 'मेथिली वस्तुतः अवधी, ब्जभाषा, 
रोजस्थानी आदि जकाँ एक हिन्दी परिवारक बोली तात्र थीक, जे क्रमशः 
हिन्दीक पेटमे समायल जा रहल अछि, तथापि किछु राजनीतिक प्रधान 
विचार रखनिहार एहि माध्यमसे स्बार्थ-सिद्विक फेरमे लागल झुथि।? किन्तु ` 
. ई बात सर्वथा उनटा कहल गेल। ई सत्य जे भेथिली चेत्रक्े बलजोरी - 
हिन्दींक चेत्र बनैबाक'कुचक्र राजनीतिक साहित्यकार .लोकनि कम नहि 
करैत रहलाइ अछि । कालेलकर साहेबक मैथिलीक प्रति की धारणा छनि 
से हुनका इत्तरेसं स्पष्ट अछि । ओ लिखने छलथिन-- 


मैं जानता हुँ कि मेथिली भाषामे मध्यकालमे उच्च कोटि का साहित्य 

लिखा गया । मैं जानता हुँ कि कलकत्ता आदि युनिवर्सिटियों में मेथिली 

भाषा का|इश्वतम कक्षा की परीक्षाओं के लिये अध्ययन होता है। मैं यहद 

भी जानता हूँ कि पूर्व भारत में मेथिली भाषा काफी लोगों की जनभाषा 
क, 
१- वैदेदो चष ४ अंक ७ 
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यानी मातृभाषा है । लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मेथिली भाषा के बोलने 
वाले लोगों ने उत भाषा में कोई मान्य दैनिक, साप्ताहिक या मासिक चलाये _ 
हें या !नहीं । आजकल मंथिली भाषां में उपन्यास, लघुकथा, निबन्ध, 
प्रबास वर्णन, पाठ्य पुस्तक आदि लिखी जाती है या नहीं ।... 


---मेथिली भाषा का महत्त्व मुके मान्य है। करोड़ लोगों कों 
मात्भाषा की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये। भारतकी मान्य भाषा को 
संख्या घटाने की नीति जो चलाते हैं. उनके साथ मैं सहमत नहीं हुँ ।?१ 


महात्मा गान्धीक सिद्धान्तक कट्टर अनुयायी एक विशिष्ट आषाविदू 
` कह्देत छथि ततवे नहि, निष्पक्ष रूपे विचार कैनि्दार सब एकर अस्तित्व 
स्वीकार करैत छथि। एहि प्रसङ्ग ाष्ट्रभाघाक प्रथम व्याकरण प्रणेता. 
पं० श्रीकिशोरीदास वाजपेयी सन चिन्तनशील भाषाशास्नीके हम पत्र द्वारा 
'पुछने छंलिऐनि ते ओ उत्तरमे एतबे लिखलति “मैथिली ९क स्वतन्त्र भाषा 
है भले ही इसके बोलने वाले थोड़े दी हों |? मिथिला सांस्कृतिक परिषदू 
कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मैथिली भाषा आ साहित्य! शीषेक अन्थमे श्रीवाज- 
पेयीजी मैथिलीक स्बिन्धेमे अपन बिस्टृत बिचारे व्यक्त कलनि अछि । 


श्रींशिवदान सिंह चौहान अपन 'दिन्दी-सा दित्य के अस्सी बे! नामक _ 
| इतिह्यासमे दवन्दीवला लोकनिक हाहूतीपनाक भण्डाफोड़ करैत, . तेत्रीय | 
भांषा सभक स्वातन्त्र्य रक्षांपर जे दढ़तापू्वेक विचार व्यक्त केने छथि, से 
सब मैथिलीक पत्तक समर्थन करैत अछि । तथापि भेथिलीक अस्तित्वके 
समाप्त करबाक देतु ई तथाकथित ईन्दी-समर्थंक लोकान आकाश पावाल 
एक करबासे पखनहुँ पैर पाछु नदिं करे चाहेत छथि। किन्तु जतबाक 
बिरोध उम्र भेल गेल, मैथिलीमाषी अधिक शक्ति संचय करेत गेलहुँ अछि, 
आन्दोलनमे तीव्रता अबैत गेल अछि |` थाब ई विश्वास करबाक पर्याप्त 
| | "] 


morn 


१--अबन्तिका अप्रेल १६५६ सम्पादुकीय । ) 
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कारण देखि पड़ेछ जे मेथिलीक स्वतताक अपहरण नहि सै सकत 
अछि । जेना चेतना समिति बिद्दारक राजधानी पटनामे रक्षार्थ कटिबद्ध 
अछि आ ओकरा प्रथासे राजधानी ओमे आहि प्रशारक चेतना जागि रहल . 
अळि, प्रत्येक शिक्षण संख्यामे मैथिली साहित्य परिषद्‌ स्थापित सै चुकल 
अछि, मातृभाषामे परस्पर वार्तालाप करबामे जे गौरवक बोध लोक करै 
लागल अछि-~जखन एदिसँ हीनताक बोध पहिने होइत छलैक छोट-छोट 
बच्चा पयन्त सजग होमे लागल अछि तथो विद्यालय ओ विश्वविद्यालयमे 
छात्रक. संख्या बढ़, रहल अङि तें निश्चय ऐक दृशाव्द्सं: वेसी आब कोनो 
शक्ति मेथिलीके अधिकारसँ बंचित नहि राखि सकेत.छैक। | 


विद्यापांते स्मृति-पवक योगदान 


. जहिना आन तत्त्व मैथिलीक आम्दोलनके गति प्रदान करैत रहल. 
अछि, तंहिना विद्यापति नामक जादू अपन अर्सार देखौतक अछि ।ई स्मृति- ` 
पव मनेवांक परम्परा बहुत प्राचीन नहि थीक । १ ६२७ मे एहि सम्बन्धमे जे 
विचार व्यक्त कल गेल छल से देखू आ आइ जे एकर व्यापकता अछि, 

वहि दूनूक तुलना करू तं अनुमान दैत जे मैथिली भारी चेत्र कतेक पश्चात्‌ 
पद्‌ बनल छल । ही वषे विद्यापति स्मरति पवे मनेबाक आयोजन भेल 
या १९२५ मे-बिद्यार्पात सम्बन्धो ` प्रतियोगिता लेखक हेतु म०:म० डा० श्री 
उमेशमिश्रजीक लेख संवश्रथम घोषित भेलनि, _ जाहिपर १००): टाका 
पुरस्कार देबाक घोषणाक; सूचना सेदं ' भेटैत अछि:।* तदुत्तर कतहु तं . 
. विद्यापति जयन्तीःनामे आ,कतहु विद्यापति स्मृति पव : नामें ई आयोजन 
होमे लागल । एहि कार्यमे एक दिस राज-परिडत श्रीबलदेच मिश्र, श्री 
नानाब दासे आदि बड़ बेसी प्रयतन; करैत रहलाह, दोसर द्शि हे 

ग ? [ 

RN गोष्ठ Ne संस्था यात भेत्त ते भो एक योजनाबद्ध. 
| १--मिथिल्ा। पष्ठ ३१० सम्पादकीय टिप्पणी । i ४ Pr Mk 
९~भ]रती प ३४। "” ` A be Fe 


«०१ ६ RS Fd f (५ | 
NRA ४ i ’ Glens ७ dais 
¢ ek Bo gy ¢ yi $ 3%. ४ a? न 
£ न 


‘e's ५ “आर! हा i 4 $, WM | Yn 
’ 90... 3६ LS BSS ER 4 farts!) desi , Tafa 24७78 


BRS, MA. 
SS 
" dr 


Scanned by CamScanner 


\ Nhe ञे < 


f ४३५ 


“र ठ 
विद्यापति स्मृति पचक्रे व्यापक बनेबोक हेतु साप्ताहिक कार्यक्रम 


आरम्भ केलक। सकं प्रथम महदाकबिक जन्म भूमि विसपीं, दोसर वषं 


सिद्धि-सूमि भवानीपुर आ तेसर वर्ष समावि - भूमि विद्यापति नगरमे-जे 
पहिने वाजीदपुर नामे प्रसिद्द छल, स्मृति - पचक आयोजन कैलक । ओमइर 
पं० श्री काञ्ची चाथझा किरणक प्रयासे सोतिपुरामे गामे गाम विद्यापति गोष्ठी 
संगठित सेल जे घूमि घूमि प्रतिमासक धवल त्रयोदशी तिथि कऽ सभा करे 
लागल । वैद्यनाथधाम, कलकत्ता, क्रमहि भारतक कोनो भाग पहन नदि रइल 
जादि ठाम विद्यापति स्मृति पर्वं व्यापकः नहि भेल। सप्ताह, पक्ष पर, पक्ष, 
सास पर, सास ऋतु पर पहुँचि गेल अछि, किन्तु ओ तीनमास धरि चलैत 


रहैत अछि, विद्यापतिक स्मरण ` भेथिलींक स्मरण थीक, मैथिलीक स्मरण 
माढ्भाषाऊ प्रति कत्तव्यक स्मरण करबेत अछि विद्यांपति ओ मेथित्तीक जे 


तादात्म्य से {जन भावनाके जाम्रत करबामे सहायक भेल अछि। तथापिं 


। ww Ce : ह डक ज्‌ र 
सम्पूणं उचित अधिकारसँ बंचित रहलाक कारणे स्वतन्त्र भारतमे जेना 


अन्यान्य {भाषा |सम्रद्धि बढ़ा रहल अहि, ताहिमे ई अवश्य पछुआयल 


अहि । 


विद्यापति नगरक प्रथम आयोजनमे गोष्ठी द्वारा स्टेशनक नाम बदलबाक _ 


प्रस्ताव स्वीकृत भेल, तकर बाद मंथिल महासंभाक अधिवेशनमे सेहो एहि 
प्रस्तावके, दोहराओल गेल। देशक कोन-कोनस एहि प्रस्तावक समथन भेल । 
बादमे रेज़वे विभाग वाजीदपुर नाम बदलि विद्यापति नगर रखलक। 


श्री नरेन्द्रनाथ दासक सकत्रयोसे १९५४ से तत्कालीन राजस्व मन्त्री 
' श्री कृष्णवल्लभ संहाय विसफीक यात्रा कैलनि। ओहि ठाम ओ दू बातक 
` आश्वासन देलनि। एक ते विद्यापति स्मारकक निमौण कराओल जैत, दोसर. 


` कमतौलसँ विसकी धरिक मागं, जे एखन दुगंम अछि से, पक्की सड़क बनवाय 


~ 


' सुगम बना देल्ञ जैत जाहिस तीथ यात्री अथवा अन्य भागक पयंटकके 


मद्दाकबिक जन्मभूमिधरि पहुँचबामे कोनो कठिनता नहि रहि जाइनि। 
समाचार पत्रमे घोषणा प्रकाशित भेल । सेथिली भाषो क्षेत्रमे उल्लासक एंक 
भोंक बहि गेल, किन्तु आइ धरि लोक मुंह तकिते अछि । बिद्यापतिक ज 


` स्थान दुगंम बनले रहल । 
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एकबेर विद्यापति जयन्तीक अवसर परं विहारक तत्कालीन राज्ट् . 


पाल श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर बाजल छलाह जे विधान वञ्चित भाषामे 


सौथिलीन्सबसं विशेष महत्त्वक् अछि । साहित्य, सोष्ठव ओ लोक संख्या . 


सभ दृष्टिएं मेथिली उचित आद्रक अधिकारिणी अछि । आ ओही वर्ष 


भारत सरकार द्वारा जे भाषा |कमीशन नियुक्त भेल छल, तकर अध्यक्ष श्री 


खेर जे अपन विचार व्यक्त फैने छलाइ ओ मथिली भाषाक नामोल्लेख त 
नेहि कैलनि, मुदा विधाम - वंचित भाषाक उपेक्षा नहि हो तदथ सरकार 
अनुरोध कैने छलथिन । ताहिस मथिलीक पत्तक समथन भेल । ओहि प्रसङ्ग 
दैनिक स्वदेशक प्र० सम्पादक पं० श्री सुरेन्द्र का “सुमन? जे विचार व्यक्त 
कैने छलाह ओदिसँ स्पष्ट होइछ जे एक मात्र राजनीतिक नेता लोकनिक 


रासीनताक कारणे, मेथिली एखन धरि उपेक्षित स्थितिमे अछि । हुनक _ 


विचार देखः-- ` 


“एकता नाम-माला जपने देशमे एकता संभव नहि | भारतक अखणड - 
रूप, अखण्ड विचार ओ अखण्ड संस्कृतिक रक्षालेल खण्ड खण्डक समस्याक 
समाधान करै पड़त। हषे अछि जे एखनहु देशामे निष्पक्ष रूपे एदि दिस 


दृष्टि रखनिद्दारक सवंथा अभाव नह्‌ भेल चर्छि, ओ ते निराशाक अन्ध- 


` कारहुमे आशाक रश्मि रेखा चमकि उठछ ॥' 
एहि उक्तिमे अभावक संग सवथा विशेषण इंगित करैत अछि जे 
स्वतन्त्रता प्राप्तिक बाद देशक. वाताबरण एहि रूपे वीत्रतास बद्‌लि रहल [ 


(her abtr® 
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छल जे विद्या ओ धनसँ बेसी प्रतिष्ठा. सत्तक बढ़ि रहल अङि । आइ कोनो कः 


बिद्वानक अथवा श्रीमानक से महत्त्व नद्दि रहि गेलनि अछि जे महत्त्व सताक 


लस्सातँ कु्सीमे सटल ब्यक्तिक छनि । समस्त वायुमण्डल अपवित्र राजनीतिक : 


दुर्गन्‍्ध तूँ एद्वि रूपे गन्द्दा रहल अछि जे उचित अनुचित, न्याय अन्याय, 
सश्चरित्रता दुश्वरित्रताक कोनो मापद्ण्ड रहिए ने गेल अछि । गोआरेक 


कहने गाइक घिड आ गो।आरेक कहने मदिसिक घिउ' जे कहबी अछि, तदलनु- _ 


दार आइ कोनो राजनीतिक कर्णधार नेता जकरा जे कहि देथिन से सैद भे 
जासत ताहिमे ज्ञोद-क्षेम करबांक अधिकार ककरो नदि, कारण हुनका लोक" 


आागॉाँलिखैद छंथि।-८ . |. .. .. ..... १ 
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“भारत सन विशाल राष्ट्रमे अनेक भाषा प्रचलित अछि । शताब्दी 
सहस्राब्दीक अन्तरालमे समाजविशेषक चिन्तन ओहिमे सुरक्षित छेक । 
कोनो एक भाषा यदि सभके उपटाय अपन प्रभुस्व जमत्ै चाहे तें से कद।- 
चितो संभव नहि । राष्ट्रभाषाके' एही दृष्टिकोणे' देखे पडत जे ओ सुमेरु जकाँ 
भाषाक मणि सालासे अवस्थित रहय । मालाक एक-एक दानो दटय-मरय 
नहि । दत्षिणमे दिन्दीक विरोधक कारण एतवे भेलै जे द्रविड़ भाषीके | 
सन्दे रहैत ऐतनि जे राष्ट्रभाषाक नाम पर हमर भाषाके ने कदाचित 
स्थान-च्युत कैल जाय ।? 
द्रविड़ भाषीक ई आशंका निर्मूल नदि छनि, कारण हमरा लोकनि. 
प्रत्यक्ष फल भोगिए रहल छी ! समय-समय पर राज नेता-लोकनि जे घोषणा 

- करैत रहलादइ तकर आंशिको पूर्तिं अद्यापि नहि भै सकल अछि । माध्यमिक 

। कक्ताधरि मातुभाषाक माध्यम स्वीकार करितो पाठ्य प्रन्थक प्रकाशनक सुविधा 

/ सरकार दिससं नहिएँ भेटल अङि । आधिकारीक रूपे नहि, किन्तु अनौप 
चारिक रूपे विहारक तत्कालीन . शिक्षा मन्त्री कुमार गङ्गानन्द सिंहजीस-- 
जखन हम अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषदूक प्रधान मन्त्री छलहुँ- 

» व्यक्तिगत रूपे पाठ्य ग्रन्थक जिज्ञासा कैने छलिऐनि तँ ओ उत्तर देने छलाह 
जे सरकार टेक्स्टबुर कमीटीके चारिलाख टाका मथिली पाठ्य पुस्तकक 
प्रकाशनक हेतु स्वीकृत करबाक विचार के रहल अछि । ओ विचार एखनर्धार 

| सरकारक गर्मस वहिभूत दैबाक योग्य नहि भ सकल अछि । स्मरण राखक 
थोक जे पाठय विषयमे मैथिलीके स्वीकृति भेटैक तदर्थ भेल 'आन्दोलनमे जे 
स्वयं अग्रसर छलाह से स्वयं जखन एक उत्तरदायी पद्‌ पर गेलाह त पार्टीक 
अनुशासनक कारणे ओहि नग्न सत्यके स्वीकार नहि करा सकलाह। पहि 

` ज्षेत्रक प्रतिनिधिके/ बजबाक साइंस कोना भे सकैत छनि ? ई पार्टी अलुशासन 

५ केवल सत्तारूढ़े पार्टीके रहलैक बा छेक से नदि। आनो राजनीतिक पाटी 
मैथिलीक नाम पर खौंमाय लागल । विद्वार विधान सभामे प्रोशश्रीरमाकान्त्‌ | 
मा, शरीकपू'री ठाकुर, लोक - समामे श्रीनारायण दास आदि ऐक आधवेर ._« 
सुगब्ुगेवो कैला ते वै अनुशासन झु ह पर ताला भरि देलकनि। ड 

साधारणतः देखल जाइछ जे एम्द्ररको लोक जं पुलिसमे भती भेलत `| 
डुटलो फूट भोजपुरीमे बजनाइ शुरू के देत अकि । ज बावाजी भै गेल त... ` ›. 
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“श्चा कुछो बाबाको भेटैगा? येह विशुद्ध हिन्दी शुरू करत आ जे कलकतिया 
बाबाजी बनल तँ ओ वंगलाक टॉक तोइनाइ आरम्भ के देत'। तहिना जहाँ 
कोनो राजनीतिक पार्टीक सदस्यता स्वीकार कैलक की हिन्दीक हड़ी दिलवे 
लागत । किन्तु एहि मनोबृत्ति पर विद्यापति स्मृति पवे हथोड़ीक काज कैलक 
अछि । एही माध्यमसँ मंथिलोभाषीक चेतनापर प्रकाश पड़ि सकल अछि 
आ १९५७ कनिवीचन कालसं कतिपय नेता मत - प्राप्तिक हेतु मेथिलीक - 
माध्यमे राजनीतिक सभामे भाषण आरम्भ कैलनि। एहि दिशामे सबसे _ 
पढिने साम्यवादी पार्टी, तखन समाज वादी नेता डेग उठौलनि तकर बाद 
त कांग्रेसी नेता एहि सुयोगके हाथरस नहिए जाय दितथि। सरकारक जन- . 
सम्पकं विभाग सेहो परिवार नियोजन वला पुस्तिका मेथिलीक माध्यम 
छपबौलक । | | 


१९५७ क महानिर्वाचनसँ पूवं जनसेवा - अग्योगक परीत्तामे स्वीकृ" 
तिक घोषणा कल गेल, एहि उपलक्षमे प्रस्तावक सिनेटर श्रोराधानन्दनका, 
भूतपूर्वे विघायकक : स्वागत - संवद्धयाक आयोजन चन्द्रधारी मिथिला महा 
विद्यालयमे अखिल भारतीय मेथिली साहित्य पारैदूक प्रधान मन्त्रीक रूपमे - '_$ 
प्रो० श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन' केने छलथिन आ लहेरियासराय महारानी लक्ष्मी 
वती एकेडमीमे मेथिली छात्र परिषद्क.दिस सेहो आयोजन कैल गेल छल, .., 


` जकर अध्यत्तता पं० श्री नागेश्वर लिश्र: एडवोकेट कने छलाइ आ डा०श्री ` 5 
लदमंण झा उद्घाटन । किन्तु एखन धरि आयोगक परीक्षाक हेतु पाठ्य . 
पुस्तिका प्रस्तुत होइते अछि । आब सहजहि ओहि प्रस्तावके आपस लै 
लेलगेल। | | 

तेसर उदाहरण भेटैत अछि जखन १६५६ मे अखिल भारतीय | 

मेथिली लेखक सम्मेलन आयोजित भेल छल । बैदेदी समितिक तत्त्वावधानमे ` ` 

ई प्रथम सम्मेलन मेथिलीक प्रगतिक इतिहासमे महत्त्वपूण (स्थान रखैत 
i | एहि आयोजनक प्रेरणा प्राच्य विद्यामहासम्मेलनस लेल गेल । एहि ' 

ठाम ई दो उद्घृत करब अप्रासङ्गिक तदि दैत जे म० म० डा० श्रीउमेश 

मिश्रक सत्त्रयासे मेथिज्ञीके पी० ई० एतत०,तथा प्राच्य विद्या महासम्मेलनेमे 


'ौरबपूर्णं सथान प्राप्त भेलैक, । जे दिरशीकः सरकारक आखि फुजबाक देतु 
Pd RRR (BRN NAC HN, (800 20800 ३५) \ 
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` पर्याप्त थीक किन्तु सूतल ने जागै; जगलाहा त॑ आरो मरकछ लाधि दूत 
अहि ॥ । * 
त॑ ओहीस प्रेरणा मै जे मेथिली लेखक सम्मेलन भेल तकर अध्यक्षता. 

विद्ार विश्वविद्यालयक तत्कालीन उपकुलपति स्थ० श्यामनन्दनजी सहाय कने , 
छलाह आ ओही पदसँ विश्वविद्यालयमे 'विद्यापति चेयर? स्थापित करबाक. 
घोषणा केने छलाइ।'ओ पुण्यासमा स्त्रगंवासी भेलाह आई प्रस्ताव पाताल _ 
पुरी चल गेल। | 


विहारमे सबसे पहिने. दोसर विश्व विद्यालय स्थापना हो, तदर्थ. 
मिथिज्ञा विश्वविद्यालयक आन्दोलन प० श्री हरिनाथ मिश्र एम्‌० ए०, जे - 
एखनहुँ विहार सरकारक चिकित्सा मन्त्री छथि, आरम्भ कलनि। आइ . 
विहारमे विहार विश्व विद्यालय, मगध विश्व विद्यालय आदि पाँच-पाँच 
गोट विश्व विद्यालयक स्थापना. भे: गेल, ' किंन्तु मिथिला विश्व' विद्यालयक 
नाम पर परभाच्छुय उठे लगैत छनि। से किएक ? - एहि पाछू द्रविड़ भाषीक. 
'शाका मेथिलीक हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण नहि सिद्ध होइत अछि! तथापि आव - 
मथिलीओक नाम पर मल्दान प्राप्त होमे लागल अछि, ई भावना 'दिनाचुदिन _ 
पुष हैत, जनजनमे पसरत,. तकर" लक्षण सब दृष्टि गोचर भ॑ रहल अधि । 
तखन राजनेता लोकनि :एकर' महत्त्व वूंझे; लगताईः। - मथिलीभाषीः दाता * 
बनले रंहताह । ॒ ॒ (5 

श्री 'सुमनः जी आगाँ लिखैत छयि--“विधान निर्माता लोकनि 
श्रिधाता.नदि थिकोह जे कपारपर जे एक वेर ठेढ़-दृढ़ रेखा लिखा गेल से 
मेटल नहि जैत। यदि विधानक संशोधन' डेय-डेगंपर द्वोइत अछि त 
एकरो मार्ज॑न दैवे करतैक। चेतना अबितहि एहि ज्रुटिक परिहार 
करेक पड़तेक । 

एहि उक्तिमे जे. विश्वास जैक से बढ़ेत ` चेतनाक द्योतक थिक्तैक। . ह 
भैथिली लेखक सम्मेलनक आयोजनमे सेद्दो ई विश्वास बल देलक,। “एहि 

nn | , : ५ १ ०३ pdr | 
(दैनिक स्वदेश २२ अक्टूबर १९५५६०। . . .. ` , > 

ही | जा 
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अवसरपर जे स्वस्थ ओ पुष्ट साहित्य मुद्रित भेल से मैथिली साहित्यक 
संप्रदणीय निधि अछि। ओ सम्मेलन जेना पानिमे पेच चेप फेकलास 
दिलकोर उठेत छैक, तद्दिना मैथिली साहित्य जगतमे दिलकोर अनलक। 4 
जकर प्रभाव कलकत्तो धरि पहुँचल आ अखिल भारतीय लेखक सम्सेलनमे _ 
मैथिली लेखक आमन्त्रित. होथि, तदर्थं भैथित्ञ संघ कलकत्ताक कायकता. 
लोकनि अपन कर्मठता देखोलनि । दुभाग्यवश वन्दनीया माताक स्वगंवास 
हैबाक कारणे ओहि सम्मेलनमे उपस्थित हैबासं वंचित रहि गेलहुँ। दोसर 
झआन्दॉलनास्मक मंच कलकत्तामे बिद्यापतिए स्मृति पर्क अवसरपर भेल, 
जीहिमे-मिथिलाक प्रमुख कवि, साहित्यकार, गायक, | भिनेता, वादक, 
नत्तेश आमन्त्रित छुलाइ आ कलकत्ताक बंगाली समाज सेथिलीक ई : 
वैशिष्टय देखि मन्त्रमुग्ध रहि गेलाह | | 


कलकत्ता विश्वविद्यालय १६१४ ई०:मे भैथिलीक एम० ५० घरि. 
पठन+पाठनक व्यवस्था कैलक, जकर श्रेय तर्कालीन उपकुलपति सर आशुतोष 
सुखोपाध्यायके छनि। मेथिलीभाषी जे क्यो तदथ. अथदान कै सहयोग - 
कैलनि, ओहो कम. घन्यवादाह नहि थिकाहः। तथाक्कि अ अपन कर्तेव्यांशक 


_ वालन कैलनि। काशी विश्वविद्यालय सेहो पहिने मान्यता दै चुकल'छल | 


= 


तथापि बिहांरमे एकरा हेतु स्थान देब एहिठामक राजनीतिज्ञ लोकनिके . 
नहि. सोहाइत रहलनि । पूव. उल्लेख कैल जा. चुकल . अछि जे. मिथिलेशक.- 
दानशीलता ओ मेथिली-साहित्य-साधक . लोकनिक अदम्य उत्साहक फल” 
स्वरूप पट॑ना विश्वविद्यालय ऐच्छिक रूपमे भेथिलीके. जी दाबि के स्वीकृति 
देलक, किन्तु. १९५८ ई०'मे!! आबि के साठ्भाषाक रूपमे एकरा स्वीकृति 


' भेटलैक, तखन नव जागरण आयन्न.। यद्यपि आरम्भमे ई प्रचार कल जाय. 


लागल जे मैथिलीक क्षेत्र अति संकुचित अछि, दिन्दी छाड़ि मैथिली पढ़च | 


निहार छात्रक भविष्य अन्धकांर-पूणे रहतनि। मिथिलाक प्राभ्य - चत्र 


प्न्तरे”एहि प्रकारक कुप्रचार कनिद्दार अद्यापि विद्यमान छथि । एहि 4 
० संग “नैरेहीः विशेषांफमें पक व्यंग्य चित्र ईपल छलं! एकटा निबन्ध | 


` मालुभाषाक सहस्व ओ एकर 'पठन-पाठनक ओऔचित्यपर प्रकाश दैत प० .. 
`. श्रीआद्याचरण झा दैनिक आर्यावत्तेमे छपबोलनि तं हुन्नकापर, .अबुशासनक : 
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” कोरबाइ कल गेलनि। ओोहि 
पड़लनि से वेह जनैत छथि 

वै हतहु मैथिली 
सथिली पढ़बाक दि 
लोकनि एकरा प्रोर 


वेचारेकें कौन-कौन संकटक संग संघष करै 

की हमहि जनेत छी | एदि सभक फलस्वरूप | 

पढ़े बाक व्यवस्था छलो, ततहु प्रतिभा-सम्पन्न छात्र लोकनि 

व अप्रसर नहि होइत छलाह । बहुतो ठाम प्रधानाध्यापके 

घ।हन देबाक हेतु उत नहि होइत छल्ञाइ। साधारणतः 

ईै कहल जाइत ,छलेऊ जे जे सुलकोल ददो से ने मेथिली पढ़े आा. वस्तुतः 

विद्यार्थी एमहर अबितो छल्लाह । NE पक, 
| विगत १४ वर्ष मेथिली अध्यापकक रूपमे काज करेत रइलाक 
. कारणे एहि प्रसंग जे कडु अनुभव सब भेल'अछि आ जादि रूपे समग्र- 

। समयपर अपमानित हेबाक सोभाग्य ( ? ) प्राप्न होइत रहल अछि से. अनि- 

_ वचनींय अछिः। यद्यपि बहुतो शिक्षक ओ छात्र बगेमे बहुतो दिन धरि | 
_ हीनभावनाओ बोध छलनिद्दों, तथापि मैथिलीभाषी क्षेत्रक विभिन्न भागने 
साध - शिक्षक लोकनि छथि जे ओहि हीनभावनास ने स्वयं अभिभूत 

भेलाइ ने छात्रमे ई भावना पल्लवित होमै देलथिन । ओ छात्र मण्डल आब 
-कायत्तेत्रमे .आवि ` रहल अङि, जाहिमे अत्येकक हृदयमे मातुभाषाक प्रति - 

असीम श्रद्धा, आत्म ल्पवास ओ संघषशील बनल : रहवाक'अद्म्य उत्साह. ` 
४ भरलछ्छेक। . तय का 

हा एहि प्रकारक छात्र सैन्य संगठनमे प० श्रीकाशो कान्तमिश्र मधुप? जे 

|... मिथिला ,पर्डित समाक दिस कवि चूडामणि उपांधिसं विभूषित .कैल 

गेल छथि, प० श्रीकाञ्ीनाथमा “किरण”, प०.श्रीरामकुष्णका “किसुच?,-प० 
श्रीबच्चाठाङुर, श्रीएकनारायणचोधरी, (वर्तमान विधायक) प्रो० श्रीहितनारा- 
यणा, श्रीसुरेन्द्रचोधरी प्रधानाध्यापक ( पिश्डारुद्ठ ) आदि प्रमुख रूपे 
उल्लेखनीय छथि संगद्गि समस्त साहित्यकार मण्डल एहिमे योगदान करैत. 
रहलाह। दमरोस जे भऽ सकल, करैत रहलहुँ । - 


अखिल भारतीय भैथिली साहित्य परिषदूक प्रचार विभाग अभि" के 

. भावकक नामे एक अपील प्रकाशित कैलक संगहि ओहिमे प्राचाव अब्पू हि 
प्रधानाध्यापकक नामें एक आवेदन पत्र सहित मुद्रित कराय , प्रचारित कैने \ 
छुल, जकर स्त्ररंप निम्नलिखित छुलेक- gor रु 
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परिपत्र-संख्या -- १ १ 
मेंथिलीभाषी छात्र लोकाॉनक 


पि ना 
FREEEV ४ 


अभिभावक 7 


सेथिल्लीभाषी बन्धु बृन्द, 

विश्वास अधि जे अपने लोकनि प्रस्तुत णि 
निम्न लिखित बात में सहमत रहब जै मा शा 

वर्तमान भारत-सरकार मावृभाषा द्वारा शिक्षक अवार ल अधि 
जाहि सें शीघ्र देशक जनता शिक्षित दो ओ जनतन्त्रात्मक श्या पर संगठित 
भारतरु सरकार संसारक समचा सफल सिद्ध दी । ते भिन्न भिन्न भांगमे ` 
अपता सादूभापाक पढ़ाइ आरम्भ भेल अछि । दुर्भाग्यवश संथिली के ई 
अधिकार किछु बिलम्ब से प्राप्त भेलेक अधि, जाहि देतु अनेको देशक द्वित- 
कतिक जे अपन भाषा मंथिली 


वय के महत्व पर घिचार के 


चिन्तक लोकनि पूणं परिश्रम के हरा लो 
अहि तकरा सरकार द्वारा स्वीकृत करोलन्हि अछि । आव हुनका लोकनिक 
काज समाप्त भेलेन्हि आ अभिभावक ( अपने ) लोकनिक. कत्तव्य होइत 
अछि जे, जे कोनो विद्यार्थी कोनो विषय पढत छथि ओ निश्चित रूपे 
मातभाषा-पत्र मे माठभाषा के छाड़ि आन भाषा नहि पढ्थि ताहि दिस 
विद्यार्थीक ध्यान आकृष्ट करिऐन्दि। दोसरभाषाक साध्यमसे पढ्ला सनन्‍्ताँ 
विद्यार्थीके अधिक भार पड़ि जाइत छन्हि ते मद्दात्मा गान्धी एक ठाम लिखने . 
छयि जे 'मात्भाषाक निरीदर माताक निराद्र थीक आ? माताक निरादर 
कैनिहार देशा-भक्तिक दाबी नहिके सकैत अछि ।' जखन सब प्रकारे 
विद्यार्थंक माढ्भाषा पढ़ला सन्ताँ लाभ छन्हि तखन यदि क्यो हुनका 
भढ्कवैत छुथिन्ह जे नीक नौकरी नहि भेटत से भ्रमजाल पसारि रहल छथि, 
अपन स्वार्थ सिद्ध करबाक देतु | ताहि जाल मे पड़बाक नहि चाही । कारण 
पढ़ोसमे रहनिद्दार बंगाली उड़िया भाइ लोकनि यदि माठभाषा पढ़ि के 
श्रधिक संख्या मे जज कलक्टर होइत छथि ते हमरोसभक विद्यार्थी ई लाभ 
` इठौताइ | माठ्भाषाक डूबैत बेड़ा के अपने लोकनि विचार के बचैबाक हेतु. 
यदि उचत नहँ देव ते निश्चित आडि जे संविधान मे हमरा सभक भाषा के... 
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स्थान नदि भेटत आ, हमरा लोकनिक विद्यार्थी पढ़िते-पढ़िते बुढ़ मै जैताई | | 


अपने समदि स नम्र निवेदन अछि जे परिस्थिति पर नीक जकोँ बिचारि 


आ नाक नाक, उचच उच्च पदक अधिकारी हैना से बंचित रहि जैताह । अत | | । 
| 
दशक उन्नति मे सहयोग देव।क देतु, 


पना विद्यार्थी के शीघ्र विद्वान बने i 


{ 
वाक ६५, नाएभाषा पन्न से मेथिलो पढ्बाक हेतु प्रोत्साहित करिऐन्हि । निम्न | | 
लिखित खण्ड क भरि प्रिन्सिपल वा हेड मास्टरक ओहिठाम पढा दिऐन्हि । |; 

A Ea 
निवेदक 8 
त्री, प्रचारःविभाग अ० भा० से० सा० परिषद्‌, दरभंगा ' 


RR A RSENS BEERS ES 
्रोसान्‌ अध्यापक महोदय ! 


Bo 8 


हमर विद्यार्थी श्रो"*° “वर्गः. -अपनेकरिक्ञा- 


संस्था मे पढ़त छथि | हमरा लोकनिक मातृभाषा मंथिली थीक, ते अपने से 
साठुरोध विज्ञप्ति जे तदनुकूल मावृभाषा पत्र मे मैथिलीक अध्ययन अध्या- 
पनक व्यवस्था केल जाय। 


Ss CO 220२० कर ००० eae 
lon is mnt anil MI eT Pir. के Ss 2 


हस्ताक्षर" ja os 
पता # ० ९ कै 8 6 $908 ० ७ # ३ ०० & 9७ , i | | तिथि Ses ड [TT ७९७७ 


विद्यालय, महाविद्यालये प्रवेश करबाक हेतु आगत छात्रक अभि- 
भावक लोकनिसँ हस्ताक्षर कराय ओ आवेदनं पत्र एकत्र कैनिहार छात्र 
लोकनि सन्नद्ध रहैत छलाह । क्रमशः छात्रक संख्यामे जे आशातीत बृद्धि ` 
सेल, तकर प्रमाण ई अछि जे गत.वष. १६० छात्र आनसे ले परीक्षा 
देलनि अछि । 


एदि संग ईहो चेष्टा चलेत रहल जे पंजी व्यवस्थाक षददिभूतो 
बर्गक छात्रके एह्दि प्रति अभिरुचि उत्पन्न होइनि। फलतः आंष कृसशः एहि . 
भ्रमक निवारण भै रहल अछि जे बग विशेषक मातृभाषा ई नहि, अपितु: : 
मिथिल्ामे उत्पन्न समक मातृभाषा थीक। na 


` इहि प्रसङ्घमे विस्तार पूर्वक लिखबाक प्रयोजन अधिए i एहि सोम i 
विश्ताश्क भय संतेपमे एतवे कदे जे भोपाल तिकासमे जे भनेक अर 
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धक तत्त्व अळि से क्रमशः कम भेल जा रहल अछि, किन्तु मेथिलीक पार्ट्य.. 
ग्रन्थ से द्वो एहिसं असम्पृत्त नदि रहि सवल अछि । , ह 
कतेको रचना एहन पाठय म्रन्थमे संकलित अछि, जाहिसँ ई प्रतीत 
होइछ जे ब्राह्मण एवं क्णेकायस्थसँ अतिरिक्त बगंक पूणं अधिकार एहि भाषा 
पर नहि। दोसर वर्गेक छात्रक सोमाँ ओकर स्पष्टीकरण वर्गमे कठिन भै 
जाइत अळि। अनेक उद्धरण देल जा सकेछ, किन्तु तादिस कटुतामे वृद्धिक 
संभावना ते बोद्धालोकनि पाठ्य ग्रन्थ देखिए के बूमि जाथि संह पर्याप्त। . 


एक तँ पाठ्य ग्रन्थक जे संकलन कैल गेल अछि, तकर आइ घरि 
योजनाबद्ध रूप भइए ने सकल अछि । कोन वगंक हेतु कोन प्रकारक. भाव ओ. 
भाषा चाही ताहि पर पूर्णेरूपे के कहै, आंरिको रूपे विचार नहि कैल गेल 5 
अछि । प्राथमिक कक्षाक हेतु की कोना अछि तकर सम्यक परिचय हमरा 
नहि अछि, किन्तु छठम वर्गसं ऊपरक जे पाल्य ग्रन्थ अछि ताहिमे आइधरि _ 
हमरा कोनों संगति नहि भेटल अळि। नेंतँ कोनो सादित्यकारसँ आइधरि 
पूल गेलनि अछि जे अझुक बगंमें पढ़बाक हेतु अहाँ उपयुक्त रचना पठाइ | 
आने मैथिलीक शिक्षके लोकनिसं। सरकारी उदासीनता त सवं विदित 
अहिए | अपनाके' मैथिलीक देतु. अपण करबीकि दाबी रखनिहारो लोक _ 
एहि कालमे यद दृष्टिकोण रखलनि. अंडि जे शीघ्र कोनो. संकलन स्वीकृत.” 
' कुरा लेल जाय जाहिसे आय केर,खोत बनल रहै। ,यदि ककरो पुंछवैक च॑ | 
जै सकैड-मनसा चिन्तितं कमे वचसा न प्रकाशयेत्‌ । अन्यलक्षित कायस्यः~ 
थतः सिद्धिन जायते १. एदि सिद्धान्तक अनुसार पछाति गडबडा ने जाय.। 
१९३९ मे जखन ऐच्छिक रूपे मेथिलीके स्वीकृति भेटलेक, तखन जे संकलन 
: प्रकाशित भेल, ताहिमे संगतिपर किछु बिचारो.कैल गेल छल । बादमे त॑ एद्दि 
सब पर विचार करब निरथंके मांनल' गेल.। पत्र पत्रिकाक पुरान फाइल 
इटौलहुँ आ हँसोधि पसोथि कै राखि देलिऐक सैद्द भेल पाठ्य अ्रम्थ। ओहू 
रचना सभक संकलनमे रचनाक गुण दोष पर ओतेक ध्यान नहि राखल गेल . 
अति. जतेक ध्यान लेखकक उतेढ़ केर। अत्युश्च कुलोदूभव पहिने स्थान पाबि. 
लेलनि अछि तखन जयवार, पठिहार, दृछिनाहा सभक समावेश कैल गेलनि 
| अमि, । जे सेभिज्लीकं नाम पर जिनगीमे एक. बेर कदाचितः कोनो मित्रक दुरा- ... 
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प्रहर्स कलम उठा लेलनि अछि ओ महालेखकक पंक्तिमे उच्चासन पर वैसाय 

| देल गेलाइ अछि आ। सुच्चासन लेखक बहुतो उपेक्षिते रइलाई । हमर ई 
मन्तव्य नहि जे ओहिमे सब तेहने लेखक छथि, किन्तु जे लेखक छथि, प्रायः 
हुनकास पाछ्य प्रन्थक हेतु ज॒ लिखाओल जाइत तं बेसो -उपयुक्त पाठ्य 
विषयक संकलन भे सकैत । एखनहूँ ई काज अपेक्षित अछिएं, किन्तु प्रश्‍न ई 
उठेछ जे एहि हष्टि एं यदि कोनो प्रतिष्ठित संस्था का्यीरम्भ' करबो करत तें 
ओहदी संकलनके स्वीकृति भेटिजेतैक तकर कोन संभावना ? 


आरम्भमे बहुतो पुस्तक एक प्रतिष्ठित संस्थाक नामे पर स्वीकृत भेल, 
किन्तु पाति लेखक वा सम्पादक लोकनि अपन स्वस्व स्थापित कै लेलनि । . 
। ई सबन्एदन नग्न-सस्य अछि जकर उल्लेख भविष्यक सुरक्षाथं परम आवश्यक 
अछि । एहि प्रकारक अनेक ०हने कायं होइत रहल अछि जे आन्दोलनक 
प्रतिमे अवरोधक त्वक काज करैत रहल अछिं। | 


| पाठ्य ग्रन्थक संकलन, स्वीकृति ओदिएमे एहि प्रकारक पक्षपात वा 

| स्वार्थ सिद्धिक आयोजन होइत रहल अछि से नहि, शिक्षकक नियुक्ति ओ 
परोक्षकता आदिअहुमे एतेङू सूद दृष्टि राखेल गेल अछि जॉंहिस वर्ग 

विशेष ओ व्यक्ति विशेषे लाभान्वित होथि। जे शुद्ध कै मातृभाषेक सेवामे 

` अनुखन दित्तचित्त रहैत छथि, तनिका लोकनिक कतहु चंच नदि ! शिक्षकक 
नियुक्तिमे तं एतेक दूर केल गेल जे एक व्यक्तिक प्रतिभाके मूच्चित के एक 
निष्प्राण प्रतिमाक सम्मान हो, आ से भेल, किन्तु प्रतिभाके मूर्च्छित करबाक 
प्रयोस विफले रहल । 


कोनो चिन्वनशील व्यक्ति हृदय पर द्वाथ राखि यदि एकाम्तमे 

सोचथि त एहि प्रकारक काय केनिद्वार व्यक्ति अपने हृदयस लजा सकत 

 छुथि। | 
जेना आरम्भे कालसँ पारस्परिक मतैक्य नहि देखल जाइछ, सब दिन ' 
अन्तर्विरोध एकरा प्रगतिमे अवरोध अनेत रइल अछि, तदना कोनो शब्दक 

लिखित रूपमे एक रूपता अनबाक प्रयांसके रौलीनिर्धारण नाम दै जे|अन्त5-:+ 
विरोध आरम्म भेल, से अद्यापि दूर नहि भै सकत अछि। पहूमे 

बहुतो ठाम दुरामद देखना जाइछ । | RY 
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अनेक वैकल्पिक रूपके नहि स्वीकार के, कोनहुँ एक रूपके अशुद्ध : 
घोषित कर बाक चेष्टा सेहो देखल जोइछ । बहुतो ल्लोक अनेक वैकल्पिक रूपके 
शुद्धे मानेत छथि । तनिक संख्या सेहो बेसी अछि आ एहि जनतन्त्रक युगमे 
बहुमतक आदर उचित बूमि अनेक वैकल्पिक रूपके मान्यता देलेठं क्षेत्रम 
व्यापकता आबि सकत । 


सवंसाधारणक परिक्चयाथ छोट सन गद्यक उद्धरण सब देत छी जे 
षष्ठ वगक सुकुमार-बुद्धि-त्रालकक पाढ्य-प्रन्थमे देल गेल अछि । 


(क) 'जखन अहाँ सब क्रोध, लोभ, मोह, इषया, दष इत्यादिमे 
पड़ मनुष्यत्वक सीमाक उल्लंघन कर ! लगैत छी, तखन मनके रोकबाक 
आवश्यकता पड़ेछ, यदि एहि परीक्षामे उत्तीणं भेलहुँ तं घुमू जे मनुष्यस्व 
पद साथक भेल आर नहि तँ अहाँ समाजक दृष्टिमे कॉट बनि गेलहुँ। 


. ( ख ) "गंगोत्री कग हिमाच्छादित प्रदेश सबमे दिनक क्रीड़ा-प्रिय 
रूप; उत्तर काशी दिसुक चीर, देवदारुक काव्यमय प्रदेशक शोभनीय स्वरूप; 
देव प्रयागक पहाड़ी आओर सॉकर प्रदेशेमे चमचम करैत अलकनन्दाक 
सङ्ग {हनक क्रीड़ा, लक्ष्मण मूलाक बिकरार्द्वच्षस बहरएलाक पश्चात्‌ 
हरद्वारमे स्वच्छन्द विहार, कानपुरक कातमे जाइत द्विकक इतिहास प्रसिद्ध 
प्रवाह, प्रयागक विशाल वक्षक ऊपर हिनक कालिन्दीक संग त्रिवेणी संगम, 
्रत्येकक शोभा किछु ने किछु अपूर्वे अछि ।? ॒ ; 


(ग) *बिलक्षण व्यक्तित्व, अपूर्व प्रतिभा; अगाध पाण्डित्य एवं 
अद्भुत काय-शक्तिक पुंज स्वर्गीय झाजीक जन्म सन १८७१ ई० क २५ म 
सितम्बरके दड़िभज्ञा जिलाक “गन्धवार? नामक गासमे एक पलिवाड़ 
महिषी नामक उद्चकुल श्रोत्रिय ब्राह्मण परिवारमे भेल छल ।? 


ई त॑ भेल गथक ओ सुलभ स्वरूप जाहि माध्यमसँ हम अपन बीलट 

मंडल, रामलखन पासवान; रामचन्द्र यादव, गोरीशंकर सिह, कृष्णमोहन 

/ साहु, उमाशंकर पजियाड़ भादिक संग फल्लाँ मा, चिज्लाँ चौधरी सन 
| विदयार्थीके' मैथिली पढ्बैत छिऐनि, जनिका सोमाँमे फेर हमरा ईहो सिद्ध 
!” करे पड़त अछि जे इम अपन घर-द्वारमे भोइ-वन्धु सब्रस जादि भाषासे : 
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गप्पन्सप्प करत छी तवरे ई साहित्यिक रूप थीक ठँ अहि नेना लोकनिके 

चकबिदोड़ लमेत छूनि आ गोने मोन सोचैत छथि जे फतह परीक्षामे यह ने 

पूल ! हुनका लोकनिके जे रुचिकर लगेत छनि तकर एक आघ टा उद्धरण 
ऐेब नोक लभेत छी, जाहिसें ई स्पष्ट भैहसकत जे चस्तुतः कोन चगंक हेतु कोन 

` प्रकारक भाषा ओ भावक पुस्तक चाही । हुनका सबके एढि प्रकारक भाषाक 
संग आत्मीयताक बोध होइत छनि जेना-- 


(क) 'कमेनिद्दारिक एक सासक सिद्वा उपजि गेलैक अछि। 

-बेचारो उचिते ने कहैत छैक जे पेट बान्हि क$ कोना काज करब, गोबर 
कद्नीरे नूआ नहिने भेलैक। ओहो काल्हिस छोड़ि देलकऽ। मङलो 
_ओना सुह पर जे कहऽ, आब रहतह नहि। खाइयो पीबौमे कोताइले द्वेते तड 
बेचारा चाकरीए किएक करत । लोक-वेद, धीया-पूता सब बिल्लटल 
ज्ञाइत छह । 

(सत्र) 'पट दऽ बीचहिमे चुलो नरेन्द्रक मुंह अपना तरहत्थीस मुनि 
देलकनि-ई को करै छह इआर, माय पितिआइनिके क्यो गरिआवय १” 
--ई१ अहाँ की चुमबेक इथार,- नरेन्द्र बाजल-“अपन जे एहन दृढ़ाशंखिनी 
माय बथाइलि रहितथि तखन ने ९? 

(ग) “अहाँ सबमे बहुतो गोटे एडन छथि जे पढ़िते क!ल एक दू नीन 
लऽ तैत छी । भागाँमे किताब फूजल अछि आ अपने नीन गबेत छो ।...... 
आँख झुनायल की वैतरणोक पार चल गेलहुँ । पल लगितो बेशी काल नहि 
भेल, एखनहि गप्प कऽ रल छी, उत्तर दऽ रहल छी, छने भरिक बाद पुल्चि- 
नि तं बस, कतहु विछु नह जेना अनचोषेमे फुटबालस बसात बाहर 

भऽ गेल ्दो।' हि 

एदि उद्धरण सबमे जे स्वाभाविकताक दशेन द्वोइत छनि, ठादिस 
झाकर्षण आ उपयुक्त सद्धरण सबसे बिक्षण होइत छनि । एहिमे बाल-मसो- 
प्रमथ - प्रणयमक आवश्यकता अहि भा णाइ देतु 
_मण्डञक एक संगठित गोछी दो; जाद्िमे 
प्रन्थ छश्च लोकनिके, 


विज्ञानके आधार बनाय, 
झावश्यक श्रद्धि जे मेथिक्षी शिक्षक 

f = प 
पाह सब पर विचार कण जाय झा अनुकूल पढ] 


भेटि सकन । 
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` अधिली शिक्षक खंघक संगठनख एक जाभ आरो हैत जे सम्प्रति 

उदासीनता अछि, तकर परिष्कार 


[लय सबमे मंथिज्ञी उढ़ बाक प्रति जे 
ल छ जे मेथिलीक बहुतो शिक्षकओ - 


भै सकत। ई निः संक्रोच कहल जा सक 
परीक्षक सेहो एकरा हेतु अवरोधक तत्त्व बनल छथि | 
शिक्त एहि रूपे जे ओ वर्गमे जखन जाइत छथि ते कहि दैत छथिन . 
जे होइ पढ़ेत जाह, ई सब तें -अबिते छइ । 'राधाके ने नौ मन घिउ 
हैतनि ने राधा नचतीदइद, ऊटक सु हमे जीरक फोड़न? इ सब ककराने अवैत 
छैक ? एतवा कहे आ अपन कुर्सी पर आधोन भ विद्यालयक अखबार ले 
पढ़ि लैत छथि । एहि प्रकारे छत्रम अररिपक्क -मस्तिष्कृमे साठमाषाक प्रति _ 
सुलभवाक भावना नहि, अंकित होइत. छनि, अपितु एकरा प्रति एक प्रकारक - 
हीन-भावना हइ रोइत जाइत.छुनि।.. [Pl TR 
` परीक्ष 5 एहि रूपे जे बहुतो गोटे मूल्यांकन करब कोनो श्रमजन्य _ 
काज नदि बुझत छथिन, परिणामतः नीको छात्रके सामान्य अं आ सुस- 
कोलाचार्योके समान अंक भेंटि जाइत छुनि त दूनू रू दू प्रतिकिया हो 
छनि । भुसकोल छात्र मेयिलीके. पढ़बाक़ योग्य स्दित्य मानिते ने छथि । 
हुनक तक रहेत छनि. जे हंमरा बिनु पढ़नहि एतेक नम्बर आबि गेल; 
मथिली किल्लु थिकक !? आ नोक छात्र के त्रितषण। होइत छ ने जे एतेक भम 
कलो उत्तर एतवे अंक प्राप्त भेल । फत्ततः ओ विरत भे जाइत छुथि । 


/ 


विश्वविद्यालयीय ज्षेत्रमे पत्तप।/तक दोषारोपण केल ज।इत अछि । एहि 
सबस प्रगतिमे किछु ने किछु अत्ररोध अवश्य अवेत अछि ! | | 
सारांश ई जे पाठ्य ग्रन्थक असन्तुज्ञन दूर कैज्ञजाय, मेथिली. 
शिक्षऊक विचार गोष्ठीक आयोजन दो, मेथिली शिक्षकरू परामश सँ 
चालवग स क्रमिक विकासके दृष्ट मे राखि गद्य एवं पद्य संग्रहक संकलन 
हो, जाहि स नवम विशिष्ट चरक छात्र एषं छात्रा के* 


प्रथत्रदि अलक तिलक लेब सोजि । चंचल लोचन काजरे ऑँजि ॥? 


छ 


( #ँपब 
a कुच दरस्राओब अध :। हढ्कृए, बाँध वः .नीवी बाँध ॥ 
Ce पढ संकट शिक्षकक गम न ।क्‍ भ || bs स 
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मैथिलीक समंक्ष एखनहुँ अनेक समस्या अछि, जाहि. दिस किछ्ु'अषे 
पपू मैथिली साहित्य परिषदक: प्रचार विभाग सभक ध्यान आकृष्ट केने 
छल । पुनः तकर स्मरण कराय ईम एहि सवक्षण के एहि ठाम समाप्त 
करेत छी । 
| संसारक चस्तुस्थितिस . साधारणो परिचय रखनिहार आब एहि 
यथाथेके बूझि रहल छथि जे मातृभाषाक रक्षा अपना छास्तित्वक 
त्ता थोक । [ 


| 


०65 Sd 


आब ई प्राकृतिक सम्पत्तिक क्रमिक, राष्ट्रियकरण भे रहल अछि | 
[ब जे व्यक्ति अपन पुरुपाथक बले जीवन स्तरके उच्च नहि बना सकत से 
उत्तराधिकारक बल पर समाजे विशिष्ट स्थात सुरक्षित नहि. राखि सकत । 
जहिना बौद्धिक विकास शिक्षाक अभावमे सम्भव नहि, तहिना शिक्षाक. 
विकास -मातृभाषाक उपेक्षास सुलभ तव॑ शीघ्र होमेवला कथमपि नहि। 
हमरा केवल जनक, .याज्ञवल्क्य .तथा उदयन, मंडन, वाचस्पति, 
द्यापतिक नामोच्चारण के मिथ्याभिमानमे.आन्हर नहि बनबाक अछि । | 


} 


५ जखन स्वाधीनताकरिशुश्र आलोक मे हमरा ई. सुअवसर प्राप्त सेल : 
5 अछि, जे अपना मातृ भाषाक यथाशक्ति अभ्युस्थान हम कै सकैत छी, तखन 
हमरा लोकनि मोहाभिभूत नहि रही । 


हि ', ~ सब प्रथम समस्यो तेई अछि जे मिथिला मे बश्निद्ार कोनो जाति 
विशेषक मरोसी सम्पत्ति मथिली भाषा नहि । ई ते एहि ठाम जन्म लेनिहार 
` चण मात्रक मातृभाषा थीक। ते मिथिला वासी प्रत्येक बरयक्तिक हृदय मे 
सैथिलीक प्रति जन्मजात प्रेम एवं सम्मानक भावना दो, तेहंन बातावरण हो। 


एदि तथ्य के दृष्टि पथ पर रखैत शिक्षित भेनिहार दवं शिक्षित 
बनौनिहार प्रत्येक शिक्षार्थी, अभिभावक ओ शिक्षक एहि लाभ के बृभथि जे 


साहुभाषाक माध्यम स शिक्षा देब स्वार्थ साधन नहि, अपितु राष्ट्रक प्रति 
` रकत्तव्यक पालन थींक । EF | Rr 


ष t 


प्रत्येक विद्यालय एवं. कालेज मे मैथिली पढ़ेबाक व्यवस्था करै 


चांक हेतु ) “ 
समस्त मिथिलावासी एक स्वर से अधिकारोक ध्योन आकष्ठ करथि। .. (® NS 
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मिथिला क्षेत्रक प्रतिनिधित्व कैनिद्वार|राज्य ओ केन्द्रकप्रतिनिधि एहि 
हेतु सजग होथि जे कतहु कोनो प्रकारक अम्रात्मक विचारक प्रचार नह्वि 
हो तथा सरकार एहू भाषाक संरक्षण आपन उत्तरदायित्व बुझे । 


भोपा के भाषा-विज्ञानक नाम पर जन साघारणुक देतु दुरूद् बनै- 
बाक प्रदत्तिक अन्त हो अआ भाष/+ ओ रूप-सवमान्थ बुमत्र जाय जाहि ई 
जन साधारण के सोकयक बोध होइ % 

लिखल पढ़ल व्यक्ति जन साधारण के मातू भाषाक|मदत्त्व बुमाय 
साषान्तर वा कोनो आन नाम पर बौद्धिक शोषणक शिकार नहि बने देथि । 


सातू भाषाक भंडार के सबोङ्गपूण बनेबाक देतु मात्भाषा-सेदी 
लोकनि के उचित प्रोत्साहन भेटि सकेन्दि । मिथिला क्षेत्रुमि आकाश वाणी 
केन्द्रक स्थापना हो, कम सं कम एंक दैनिक ;पत्रक प्रकाशन हो, मेथिली,मे 
[विनेमाक निमाण हो, जन-प्रिय गीत सभक रेकड हो, एक मैथिलीक स्वतन्त्र 
रंग-मंचक संघटन इो। 

एवं प्रकारे' अनेको समस्या अछि। इँयुग बहुत किछु प्रचार पर 
निर्सर अछि | अतः समस्त मैथिली भाषी एवं मिथिला निवासी प्रत्येक जाति, 
प्रत्येक वर्ग ओ प्रत्येक,,तेत्र मे।। काज कैनिहार(से. विनम्र प्राथना करबैन्हि जे 
ओ राष्ट्रक उत्थानक हेतु राष्ट्रभापोक सेवा करथि एवं व्यक्ति ओ समाजक . 
उन्‍नतिक हेतु तद्रान्तीय माठ्भाषा सब के. समुचित 'स्थानयथो सम्मान 
देथि। जद्दिना एक व्यक्ति अपन दुश्ररित्रता सँ समस्त समाज के ७लंकित - 
आ दोप पूण बना सर्कैछ, तदिना अपन सशरित्रता सं समाज के सभुन्नत 
ओ गुणान्त्रित के सेत अछि । हृ्षक विषय थीक जे संस्कृत विश्वविद्याल्लयमे 
मंथिलीके स्थान भेटि[गेल, अधि तथा मिथिलाक हृद्य प्रदेश दरभंगाक : 
चन्द्रचारी मिथिला मह्दाविद्यालयः मे मैथिलीक पम्‌० ५० कक्षाक पाठन- 
व्यवस्था भेल अरद्धि | छन्दोलन अर्थात्‌ जन -भाषताके जाम्रत रखल्ञा स 
क्रमदिं सब अधिकार प्राप्त देने करत किन्तु साहस थो हृता से । 

उठू, अपन उन्नतिक संग समस्त भुमंडलक मानव जातिक कल्याणाथे 


| 
| 


Ee Er समुन्नति मे सन्नद्ध दोउ । 
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